॥ श्री: ॥ | 
शिवस्वरोद्य । 


( शिवपावतीसवाद 


॥! ।$ क्‍ महामहोपाध्याय-पंडित मिहिरिचन्द्र कृत 
'बाटीकासहित । 


खेमराज श्रीकृष्णबो टः 
अंध्यक्ष-“श्रीवेड्डटेश्वर ” हटीम-पेस, 
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हर ४ . 24, जि, ग 5) कु 
रे हि: 2%/& ४ *४०' कऊ 


कष्ट ; ; 495०० है ने 
श््क्ः 


[३४४ ह 
धृ 9५०५ «४ 52] 
कर ही है 


४ - .. “छीहछुष्ण एजकाड५ हि । द 
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धन | 
.._( शिवपावतीसंवाद 


। न्‍! ॥ महामहोपाध्याय पेडित-मिहिरचन्द्कृत 
। भाषाटीकासहित । 


तल ज3>++>>न ००9 कल 3तत--++-४+-+++>>>०«ढ.............. >> 2 42.0.2०8...0......................... 
/2 न 


हे |! | खेमराज श्रीकृष्णदास, 
हो अध्यक्ष-“श्रीवेडुटेशवर" स्टीमू-प्रेस, : १ 


ः 3 तक «04७2 
( 


__ एन पा 8). | 


मुद्रक और प्रकाशक-- 
. खेमराज श्रीकृष्णदास; 
मालिक-“श्रीवेड्डटेश्वर?? स्टम-प्रेस, बम्बहे 
'युनमुंद्रणादि सर्वाधिकार “अ्रीवेइडंटे घ्ररः” यन्त्राल्याध्यक्षाधीन हैं | 
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दोहा-अष्टसिद्धिनवनिधि मिलत, मिल्त मोक्षसुखसानि। 
अव्याहतगतिहू मिलत, 'शिवस्वरोदय जानि ॥ 
यद्याप यश्च, कीतिं, धन, धाम, मोक्ष मिलनेके 


| अनेक साधन हैं और साधक लोग निज बल, बुद्धि, 


ज्ञान, ध्यान, धम, कर्मद्वारा भवसागर पार होते हैं, पर 
| किस गतिको प्राप्त होते हैं यह अदेख भविष्यत्‌ वाणी 
| सदा सन्‍्देह भेघफी वषातीसी रहती है जिससे प्रायः 
 समयान्तरमें अनेक धर्म कम पन्‍थ चले हैं और नित्य 
। नवीन चढते जाते हैं। वास्तव सत्य और माननेके 
योग्य वही वस्तु है जिसमें प्रत्यक्ष गुण प्रगट हो; अत 
| यह जो पुस्तक “ शिवस्वरोदय ” उमामहेश्वरसवाद 


क्‍ 
| 
| 
| 
| 


|] 
पा 


तत्तज्ञानकी है, इसके द्वारा अवश्य ही बहुताने जीवन 
सफ़छ किया. तत्त, श्वास, नाडी, प्राणायाम कर सिछ 
बन साश्षात्‌ परमेश्वर्का उदाहरण कर दिखाया है 
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(४) भूमिका । 
संस्कृतमें भी इस अठक्ष्य पदार्थका मिलना बहुत दुर्लभ 
था, परन्तु हमने बड़े परिभ्रमंसे संस्कततकी अत्यन्त शुद्ध 
पुस्तकसे सबके सुगमाथ भाषांतर कराया है. यद्पि' 
कायिक, मानसिक, वाचिक क्रिया तो प्रत्येकके पीछे 
छगी हैं और छगनो सम्भव भी है परन्तु सो भी यह 
केवल कायिक ही क्रियासे नरराज क्या देवराज तक 
बना देता है. जिनको इस असर संसारमें वेशुमार' 
सुख उठाना हो, वे अवश्य इसकी उक्ति गुरुकी भक्ति 
निज शक्तित्ते शारीरिक सुरदुरुभ सुख भोगकर अतमें 

खेमराज श्रीकृष्णदाध, 
अध्यक्ष- 'श्रीवेकटेश्वर' १ | 
स्टीमू पेस,-बम्पूई | 
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| 


४ आह, 


३७ अमुक नाडी चलनेमें ठचित कार्य करनेका वर्णन. ««« 


्ा 
2 ओगणेशाय नमः 
अथ शिवस्रोदयकी अनुक्रमणिका । 
--ंिच-:804208:--533-- 
संख्या, - विषय. प्ृष्ठांक- 
१ मड़लाचरणम्‌ 28 १ 
२ पार्वेतीजीका शम्भुके प्रति ज्ञान, ध्यान आर 5द्याण्डके उत्पन्न 
पालन लयका दृत्तान्त पूछना धो |! 
३ श्रीशइरजीका सममाना ओर उत्तर हे २ 
४ श्रीशइूरजीका तत्वका स्वरूप वर्णन करना इ्‌ 
७ ग्रन्थ पदुनेका लाभ वर्णन बह २४५ 7 
६ शह्टरजीका रचरोदय माहाध्य कहना ग्् ४ 
७ इसके पढ़नेके जो अधिकारी हैं उनके लक्तुण कहना ज्‌ 
८ स्व॒रमाहात्म्य बज फट ६ 
९ श्रीशइ्रजीका देहमें व्याप्त नाडियोंकी रुख्य! व 
उनकी चाल कहना कर १ 
३० श्रीशइरजीका आडी तिरददी नाडियों व उत्तम निरृष्टके 
भेद कह जा ब्प ट 
३१ इंड़ा पिंगला सुपुम्ना आदि नाड़ियोंके म्थानकी ब्यवस्था १३ 
१२ नाड़ियोंक आशय ज्ञो वायु हैं उनके नाप्तों तथा स्थानों 
की ध्यच॒स्था 73 अल शा १४ 
१३ नाडियोंके ज्ञान वर्णन कल 5 १६ 
१४ नाडियोंके बहनेकी गति निरपण ... ०५० 
३५७ तत्तके ध्यान घरनेका काल और फल वर्ग्न न ३4 
१६ दुष्टादुषटनाडी भेद के हर के 
| “मु 
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(६) शिवस्थरोद्यकी-- 


संख्या. विषय. पृष्ठांक- 


१८ चन्द्वसूर्थस्व॒के स्थित रहनेका काल, संख्या तथा गतिवर्श्म 
१९ वाम दक्षिय नाडी जाननेका काल, तथा ब्रिलोक वश करने 
है की क्रिया 550 
२० जिस जिस दिन जिस नाडीके चलनेका फल है बह वर्णन 
9१ मत्वोंकें तछे ऊपर बहनेका थिचार पज 
२२ वारान्तरमें वार संक्रांति राशियोंके भेंद्से भुगतनेका वर्णन तथा 
शुमाशुभ ज्ञान ग्हर 5 
२३ रवर चलनेका शुभकाल्वर्णन ओर उसमें कार्यका वर्णन 
२४ गम्यागम्य वस्तुओंका काल और फल्ल 
२५ स्वरॉके चक्ननेमें झुभाशुभ विचार 
२६ यात्राकाह्षमें स्वेर चलनेका विचार लक 
२७ विचारपुर्वेंक शयनप्तै उठईंका फल तथा और कार्य करनेका 
विचार से, 
२८ पूर्णा तथा रिक्तामें कायं कर*का फल 
२९ दूर तथा निकट ग्ननकालमें रवर चलनेका फलत्र 
३० क्ूरकामो्में स्वरका विचार सम 
३१३ योग्यायोग्य ररोंमें आचरण करनेका वि 
बहनेका फल हे 
३२ इडानार्डमें करनेसे जो कार्य सिद्ध होते हैं 
३३ पिद्ृल्रा नाडीके चलनेमें जो कार्य सिद्ध होते 
३४ सुपुम्ना नाडीका ज्ञान और चलनेका फल 
ब्५  ेिद चल्लनेमें कार्याकार्य करनेका फत्न न 
३६ - निषेध तथा पंडितोंको न 
३७ सल््या जारगेका दिजेर रा जाननेके स्वर 


श्नका वणएंन 
हैं उनका वर्णन 


((-0. ॥५॥५/७॥फ७ 8॥99५वा ४व्वाव्या95 (0॥8००7. ए6॥260 0५ 8587680॥ 


धान तथा त्रिदेव नाडीके 


अनुकमाॉणेका | (७) 


|... संब्या विषय- पृष्ठांक. 
। ६७ वेदनि्णय निरूपण "पर ६४७ ४ड७ 
| ३९ संघिज्नान हर 
४० गौरीकी गुद्वार्ता पूछना व शझ्टरका स्व॒रकी प्रशेसा करना ३८ 
| ७१ स्वरते ही मनुष्य पूजित हो सकता है ब् 
| ४२ आठ प्रकारके तत्वॉका विज्ञान कद्दना दब ४९ 
| “७३ स्वर देखनेका काल ब्ब ७५७ 
| ७७ रबर देखनेकी क्रिया ओर एनका रूप रड्ज वर्णन... ««० हे 
| ४७ कमस पांचों तत्व जाननेका विसेद्‌ “आज 5 कक 
। ४६ तत्तोंके स्थित रहदनेकी व्यवस्था जम जूर 
| ३७ स्वरॉका स्वाद वर्णन नं * ४ मर ज्ट््‌ 
| ४७ स्वरॉका माप 8 ग 
| ४५९ ऊंच इत्यादि विषमस्वर चल्लनेका फल हे ७४ 
| ७० जिस तत्वमें जो कार्य सिद्ध होसकें उनका वर्णन और तत्वका 
| स्वरूप व ज्ञान भव >० / 
| ७१ तत्त्वोमें मह जाननेका विभेद ..« ०० द्शे 
| ७२ परदेश गयेके प्रइन करनेका छुमाशुभ फल कहना «५«« दे 
| थई जल वायु पृथ्वी आकाश अभिके क्रमसे गुण ब्द ६५ 
| ७४ पंचतरंघोंका परिमाण ६४७ बे ४ 
| ७ पृथ्वी आदि तत्तोंमें ल्वाभाज्ञाम विचार पा न 
| ७६ पंचतत्तवोंके गुणोंकी संल्याका परिज्ञान «०० 
! ५७ कऋमसी नक्षत्नोंका तत्व विभाग. «०० ब ६6 
७८ शुभाश्ञुम तत्त्वका परिश्ञाम बे «०० ६८ 


७९ छू, वे, ये, रं, हं, बीजादिके ध्यान करने का फल «०० जे 
६० श्ीमहादेव पाबेतीके कप सम्बन्धी प्स्नोत्त-.... «०... 
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(८). शिवस्वरादयकी-अनुकमणिका । 


इति श्रीशिवस्वरोद यकी अनुक्रमणिका समाप्त | 


“75-02 3 कक कट 
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संख्या, ' विषय. पृष्ठांक. 

६३ प्राणमें वायुके लक्षण व तत्वोके विषय जाननेका भेद जद 
६२ भ्राणश्रासकी गति न्यून करनेका फल कल ७७ 
६४३ चन्द्र सूययस्व॒रमें पयान करनेका परिमाण धर ७९ 
३४ यश््नाकालमें सवर-छुभाशुभ न कल 2 

६५ जीव रघरसें कतेब्य काय 7 0८ <० 
६६ युद्ध करते समय करनेके शुभाझुभ वर्णन न्‍ <१ 
६७ नाड़ियोंका झुभाशुभ ओर गति वर्णन 45४ <ढर्‌ 
६८ युद्ध विषयके प्रश्न फल ४ "्ट्ल ८झे 
4५ युद्धुमें रवरफठा ४०० ब््र 2 

७० सर्वर द्वारा यूतमें जीतना ९४ 
७१ स्व॒रद्वारा प्राण डइनेसे यमद॒ण्ड नहीं हं,ता न्‍ रण 
७२ स्वरद्वारा क्लीवशीकरण 5 तर ९७- 
७३ गभंप्रकरण 

७४ गर्मिणीक्षे प्रश्नका स्वर द्वारा उत्तर देना बे १३ के 
७५ सनत्लरफतल 55 ब १०६ 
७६ रोगप्रकरण बन ४ 
७७ काल्नप्रकरण - कक ५ 52: तह 
७८ दूरपर स्थित काल जिससे देखा जाय उसका वर्णन... । रे 
७५ आसन मारने व श्राणायाम करनेकी विधि द शरद 
<० स्वरज्ञान द्वोनका फंल गज ह (] 
८१ नाडी तथा तत्त्ज्ञानके होनेका फल- के ग्् 
८२ चन्द्र सूर्य प्रदणमें पदनेका फल्न. ह के 
<४ स्थरज्ञान होनेका उपाय कु ४ 


दढ 32. ,]! 


जिवस्वरांद्य: 

भाषाटीकासमेतः । ५४ ) 

। जप (9 

 महेशरं नमस्कृत्य शेलजां गणनायकम्‌ । छत 
गुरु च परमात्मान भजे संसारतारणम्‌ ॥ १ ॥ 

महादेव, पार्वती, गणेश, गुरु और संसारपार करने 

' वाले परमात्माको भजता हूं अर्थात प्रणाम आदिसे 

| उनका सेवन करता हूँ ॥ १ ॥ 

क्‍ देव्युवाच । 

। देवदेव महादेव कृपां कृत्वा ममोपरि । 

| सर्वसिद्धिकरं ज्ञान कथयस्व मम प्रभो ॥ २॥ 

|. पावेती कहती हैं कि हे देवताओंके देव ! हे प्रभो ! 

। मेरे ऊपर कृपा करके संपृण सिद्धियोंके करनेवाढ़े 

। ज्ञानको मेरे लिये कहो ॥ २॥ 

! कृथ ब्ल्लाण्डमुत्पन्न कथ वा परिवर्तते । 

। कथ्थ विलीयते देव वद्‌ ब्रह्माण्डनिर्णयम्‌ ॥ ३ ॥ 


है 


| 
- 
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(२) शिवस्व॒रोदय । ः 
हे देव ! यह बल्लाण्ड केसे उत्पन्न होता है और 
किप्त प्रकार इसकी पाना होती है और कैसे इसका, 
प्रढय होता है इस बल्लाण्डके निणयको सुझसे कहो॥ ३॥ 
ईश्वर उवाच । 
तत्त्वादुझ्ाण्डसुतपन्ने तत््तेन परिवतते।...“ पर 
तत्त्वे विललीयते देवि तत्ताडुब्माण्डनिणय॥ ४ ॥वा 
महादेव बोढे-है देवि ! यह बल्लाण्ड तवोंते 
उस्रन्न होता है और तक्तोंसे ही इधकी पालना होती 
है और त्ोंसे ही लीन होजाता है। इससे तस्वोंसे 
ही इसका निणय समझो ॥ ४ ॥ | 
ह देग्युवाच । ह 
तत्तवमेव पर मूल निश्चित तत्तवादिभिः। थे 
रत्वस्वहूप कि देव तत्तमेर प्रकाशय॥०॥ 
पाषेती बोलीं-कि, तलववादियोंने अल्माण्ठका मल 
अबकी ही निश्चित किया है इससे हे देव ! तस्वक। अं 
तप क्या है ! सो पेरे प्रति आप ही प्रगट करें ॥ ५॥* 


। 


है. 
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भाषादीकापमेत 4. (३) 
| इंश्वर उवाच । 
| निरश्ननो निराकार एकी देवो महेश्वरः । 
। तश्पादाकाशघुत्पत्नगकाशाद्वायुसमवः ॥ ६ ॥ 
. महादेव बोले कि-मायारहित, निराकार एक देव 
परमेश्वर है उससे आकाश पैदा हुआ और आकाशप्े 
वायु उत्पन्न हुआ॥ ६ ॥ 
| वायोस्तेजस्ततथापस्ततः पृथ्वीघ्नमुद्भवः । 
| एतानि पश्चतत्त्वानि विस्तीणानि च पश्चवा॥आ। 
। -वायुसे तेज, तेजसे जल और जलसे पृथ्वी 
'उपन्न हुईं | ये पांच तत्व एक एकके प्रति पाँच 
प्रकारसे विस्तारकों प्राप्त होते है अथोत्‌ १चीकरण 
करनेसे पन्चीस तत्त्त होते है ॥ ७ ॥ 

तेथ्यो ब्रह्माण्डशृत्पन्न तेरेव परिवत्तेते । 
| विलीयते च तत्रेव तंनेव रम्मते पुनः ॥ «॥ 
| इनसे बह्माण्ड उत्पन्न होता है और इन्हींसे 
'बह्लाण्डकी पालना होती है और इन्हींमें लीन होकर 
फिर सक्ष्मरूपसे बना रहता है॥ < ॥ 
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(४) शिवस्वरोदय । 
पञ्चतत्तवमये देहे पश्चतत्त्वानि सुख्दरि । | 
सुक्ष्महूपेण वत्तेन्ते ज्ञायन्ते तत्त्तयोगिभिः ॥९ 
है सुन्दरि | पांच ते पेदा हुए देहमें थे पार: 
तत्व सक्ष्मरूपसे व्तेते हैं, उनको तक्तोंके ज्ञाता योग॑ 
जन जानते हैं ॥ ९ ॥ 
अथ रवरं प्रवक्ष्यामि शरीरस्थस्वरोद्यम । 
ईसचारस्परूपेण भवेज्ज्ञानं निकालजम्‌, ॥१० 
अब शरीरके विंषे स्थित रवरोकी उत्पत्ति है जिस) 
_ हसचार रूपसे भूत भविष्यत्‌ वर्तमान तीनों 
कालोांका ज्ञान होता है ॥ १०॥ हद गीत 
बुहमादगुद्यतरं सारमपकारप्रकशनम |. 
रे स्वरोदय ज्ञान ज्ञानानां मस्तके मणि॥ ११॥ 
पह स्वरोदय ज्ञान जितनी गोप्य व छिपी ब्स्तु 
पीता हनन वपकरोंक़ा परकृशक है और सब 
हानोंका शिरोमणि है ॥११॥ - हू 


'२०५००५++००3.- 
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अंषादीकासमेत । (७) 
सुक्ष्मात्मु््मतरं ज्ञान सुबोध सत्यप्रत्ययम । 
आश्चय नास्तिके लोके आधारंत्वास्तिकेजने॥१२॥ 

यह स्व॒रोदयज्ञान भमलीप्रकार जानने योग्य और 
प्रतीतिको करता है जो जन नास्तिक हैं उनको आश्पे 
दीखता है और जो आस्तिक हैं उनका आधार है॥१२॥ 


अथ शिष्यलक्षणप। 

: शान्ते छुद्धे सदाचारे गुरुभक्तयेकमानसे । 
दृढ्चिंत्ते कृतज्षे च देय चव स्वरोदयम्‌ ॥१३॥ 
शान्तर््रभाव, शुद्ध, उत्तम आचरणशील, गुरुकी 

भक्तिमें जिसका मन और हृहचित्त, किये उपकारोका 

ज्ञाता ऐसे शिष्यको ही स्वरोदय देना ॥ १३ ॥ 
दुष्टे च दुजने कुद्धे नास्कित गुरुतर्पगे । 
हीनसत्त्वे दुराचारे स्वरज्ञानं न दीयते ॥१४॥ 
जो दुष्ट, दुजन, कोधी; नास्तिक, गुरुख्तीगामी, अधीर 
भर दुराचारी हो उसको खरका ज्ञान न दे ॥३४ ॥ 
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(६) शिवस्व॒रोदय । 
शृणु तवे कथित देवि देहस्थ ज्ञानपुत्तमम । 


येन विज्ञानमाज्रेण स्वज्ञत्त॑ प्रणीयते ॥ १५॥ 
हे देवि | तू मेरे कहे हुए देहमे स्थित उत्तम ज्ञानकी ._ 
सुन, जिसके ज्ञानमात्रे ही सर्वेज्ञ हो जाता है॥ १५॥ | 


घ्रे वेदाश्व॒ शाघ्नाणि खरे गान्धर्वमुत्तमम््‌ । 


स्वरे च॒ सर्व तैलोक्य स्व॒रमात्मस्वरूपकस॥१६॥ | 


सम्पुण वेद, शात्र और उत्तम गांधरव ( गान 


विद्या ) और सम्दण. त्रिढोकी ये सब स॒र॒में ही हैं. 


और स्वर ही आतलस्वरूप है॥ ३६ ॥ 
स्वरदीनश देतज्ञों थहीने यथा गहेम । 
शास्रहीन यथा वक्‍त शिरोहीन च यहरपु॥१७॥ 


सवरके ज्ञानसे हीन ज्योतिषी और स्वामीसे हीन 


घर, शात्रसे हीन सुख और शिरसे हीन देह शोमित 
नहीं होते ॥ १७॥ 


न|डीमेढे तथा प्राणततभेद तथैध च । 


पुइमामिश्रमेद च यो जानाति स मुक्तिग/॥१८॥ .. 
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४ --# डेन्प्स 
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ः मे रे 
आषाटीकासमेत। (७) 
जो मनुष्य नाड़ी प्राण त्व और सुषुन्ना आदि 
मिश्रित तीन नाडियोंके भेदको जानता है वह 
मुक्तिको प्राप्त होता है॥ १८ ॥ 
साकारे वा निराकारे शुभ वायुबलात्कृतम्‌ । 
कथयन्ति शुभ केचित्स्वरज्ञान वरानने॥ १९॥ 
साकार ( व्यावहारिक ) व निराकार ( पारमा- 
थिंक ) में वायु ( स्वर ) के बलसे शुभ होता है और 
हे पावेति | कोई यह कहते हैं कि, स्व॒रके ही ज्ञानसे 
शुभ होता है ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मण्डखण्डपिण्डाद्राः स्परेणेव हि निमिताः ॥ 
सृष्टिसिदारकत्तो च्‌ स्व॒रसाक्षान्महेश्वरः ॥२०॥ - 
बल्लांढके संड और पिंढे आदि खरके ही रचे हैं, 
सृष्टि और संहारका कंतो साक्षात्‌ महेश्वर ( शिव ) 
रूप स्वर ही है॥ २० ॥ 
स्वरज्ञानात्परं गुह्म॑ स्वरज्ञानातरं धनमू। 
स्तरज्ञान(त्पर ज्ञान नवा हुए नवा अतम्‌॥२१ ॥ 
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(८) शिवह्वरोदय । 


|| 


खबरके ज्ञानसे परे गुह्य, स्वरके ज्ञानसे परे धन, स्वरके | 
ज्ञानसे परे ज्ञान न देखा है और.न छुना है ॥९१॥ 
शर्ज हन्यात्स्वर्बल्ले तथा मित्रसमागमः । | 
' लक्ष्मीप्राप्तिःस्वरले कीति!स्वर्बले सुसम॥२२॥ | 
“ख्रका बल हो तो शत्रुकी हने और मित्रका 
समागम, ठक्ष्मीकी प्राप्ति, कीर्ति, सुख खरके ही 
बलसे होते हैं ॥ २२॥ . क्‍ 
कन्याप्रात्तिः स्वरबले स्वरतों राजदशनम्‌ । 
स्वरेण 3 7 क्षितिपो वशः ॥२३॥ 
न्याकी भ्राप्ति ( विबाह ) और राजाका दरशन 
देवताकी सिद्धि और राजाका वशम होना खरे ही 
होते हैं ॥ २३ ॥ हे २४ ॥ 
स्वरेण गम्यते देशो भोज्यं खखले तथा । 
था। | 

लघु दीप स्वरबले मं चेव निवारयेत्‌ ॥२४॥ 
धरे ही बढ देशव्न होता है और खरे ही। 


डे 
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भाषाटीकासमैत । (९) 
. बढसे भोजन, स्वरके ही बलसे लघुशका और मलका 
त्याग होता है ॥ २५ ॥ & 
.. सर्वशाद्भपुराणादि स्वृतिवेदांगएवकम । 
स्वरज्ञानात्यरं तत्त्वं नास्तिकिंचिद्वररानने ॥ २५॥ 
हे बरानने ! संपूर्ण शास्र और पुराणादि स्थृति और 
बैदांग आदि ये सब स्वरज्ञानसे परे तत्व नहीं है ॥२५॥ 
नामरूपादिकाः सवे मिथ्या स्वेषु विभम॥ 
अज्ञानमोहिता मूढा यावत्तत्त्वे न विद्यते॥२६॥ 
जबतक तक्तका ज्ञनन नहीं होता तब॒तक नाम 
रूप आदि भ्रम मिथ्या हैं ओर मूहजनोंको मोह भी 
तबतक ही है ॥२६ ॥ 
... हद खरोदय॑ शात्र सवेशाल्रोत्तमोत्तम | 
. आत्मघटप्रकाशा् प्रदीपकलिकोपमम्‌ ॥९७॥ 
|. यह ररोदय शाख्र सम्पुण उत्तम शास्रोम॑ उत्तम 
है और आत्मरूपी घटके प्रकाशार्थ दीपककी कठिका 
._( कड़ी ) के समान है ॥२७॥ 
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(१० ) शिवस्व॒रोदय । 
यस्मे कस्मे परस्मे वा न प्रोक्त प्रश्नहेतवे। 
तस्मादेतत्स्वयं ज्ेयमात्मनोवा5त्मनात्मनि॥२८॥ 
यह स्व॒रोदय प्रश्त करनेसे जिम किप्तीको नहीं 
बल को बनी 
न तिथिम च नक्षत्र न वारो अहदेवता। 


|। 
| 
|] 
॥ 
॥ 
4 
। 
| 


4 
| 
| 
! 
| 
है 
| 


न च विषश्व्यतीपातो वैधृत्यायास्तवैवच॥२५९॥ 


इस स्वरोदयमे तिथि नक्षत्र वार यह देवता भद्दा | 


व्यतीपात वैध्वति आदिका दोष नहीं है ॥ ए९ ॥ | 
३ || ॥ 
कुयोगो नास्त्यतो देवि भविता वा कदाचन । 


प्राप्ति सवरबले जुद्धे सर्वमेव शुभ फल 
) झुद्धे र ॥३० 

है देवि ! इसमें कोई कुयोग नहीं हम > 
कभी होगा, जब स्वरा शुद्द बल प्राप्त हो तब 
दल 2 होता है ॥३० ॥ 

३१“4 रिथिता नाड्यो बहुहुपासुविस्त 

2 2 'सुविस्तरात्‌ । 

शातव्याथ बुधेनित्यं स्वदेह्ञानहेतवः ॥ ३१॥ 
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भाषादीकाममेत।. (११ ) 

देहके मध्यमें अनेक रूप और विस्तारवाली बहु- 
तसी नाडी स्थित हैं वे सब अपने देहके ज्ञानाथ 
विद्वानोंको जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


नाभिस्थानगकंदोर्ध्॑मंकुरा इव निगताः । 
द्विपप्ततिसदसाणि देहमध्ये व्यवस्थिताः ॥ रे) 
नामिस्थानके केदसे ऊपर अंकुरके समान निकसी 
हैं और देहके मध्यमें ७२००० बहत्तर सहंख॒नाडी 
स्थित हैं॥ ३२ ॥ । 
नाडीस्था कुण्डलीशक्तिश्ुुजद्भाकारशायिनी 
ततो दशोध्वंगा नाइचो दशेवाघः प्रतिष्ठिताः३३॥ 
नाडीगें स्थित और सर्पके समान होती हुई कुंडली 
शक्ति है उससे ऊपरको गयी हुई दश नाढी हैं और 
दश ही नोचेको गयी हैं ॥ ३३ ॥ 


३ 8 (६ 


द्वे द्रे तियेग्गते नाडयौ चतुर्विशतिमंल्यया । ! 
प्रधाना देश नाव्यस्तु देश वाधुप्रवाइकाः ॥२४७ 
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( १२ ) शिवस्वरोदय | 

पे दो नाड़ी 2 8 ये चोवीस नाड़ी हैं 
उनमे दश नाड़ी प्रधान दश वायुके प्रवा ं 
करती हैं ॥ ३४ ॥ 0092 
तियगूध्वास्तथा नाडचौ वायुदेहसमन्वित 

- त्सैरि रु तः । 
चकवत्सत्थिता देहे सर्वाः प्राणसमाश्रिता॥॥३५॥ 
तिरछी, ऊपर और नीचे स्थित वायु और केहके 

आशित प्तब नाड़ी देहमें चक्के समान स्थित हैं और 
सब आ्राणके अधीन हैं ॥३५ ॥ 


तासां मध्ये दश ओष्ठा दशानों तिस्र उत्तमाः । 


इडा च पिड़ला चेव सुषुम्ना च तृतीयिका३६॥ 


_] सब नाड़ियोंमे दश नाड़ी शओेष्ठ है और उन 


दशोमे ये तीन उत्तम हैं “ईंडा, पिंगला और तीपी 


सुषुम्ना ॥ ३६ ॥ 


गन्धारी हस्तिजिहा च पूषा चेव य 
के शर्विनी । 
_लग्बुपा कुदरत शहिनी दशमी तथा॥ कं ॥ 
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3... 


... भाषाटीकासमेत । ( १३ ) 
गाँधारी. हस्तिजिह्, पूषा, यशस्विनी, अलेंबुषा, 
| कुह और दशवीं शेखिनी जाननी ॥३७-॥ 
| इडा वामे स्थिता भागे पिड्डछा दक्षिण रघता। 
| सुषुम्ना मध्यदेशे तु गान्यारी वामचक्षुषति३८॥ 
|. इढ् नाड़ी वामभागमे, पिगला दक्षिणभागमे और 
मुषुम्ना मध्यदेशमे और गांधारी वामनेत्रमे जाननी॥ २<॥ . 
. दक्षिणे हस्तिजिहा च पूषा के च्‌ दृक्षिणे। 
/ यशर्विनी वामकण आनने चाप्यलम्बुष॥रे ॥ 
|. दक्षिण नेत्रमं हरितजिह् और दक्षिण 
| पूषा, वामफर्णण यशस्विनी और खखरम अहम्वुपा 


.. जाननी ॥ ३९ ॥ 


शव शेतु सुलस्थाने तु शखिनी । 
व का तिष्वन्ति दश नाडिका॥४०॥ 

ढिंगदेशंव कुह और गुदास्‍्थानम शैखिनी 
जाननी । इस प्रकार शरीरके दश द्वाराम दश ताडी 
टिकती हैं ॥ ४० ॥ ४: 
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( १४). शिवख्वरोदय । 
पिडुलेडा सुषुन्ना च प्राणमार्गें समाओिताः। 
एताहि दश नाड्चरतु देहमध्ये व्यवस्थिता॥8१॥ 

पिंगला, इडा, सुषुन्ना ये तीनों प्राणमार्गमँ आश्रित 

हैं ये दश नाडी देहके मध्यम स्थित हैं ॥ ४१॥ 
 नामानि नाडिकानां हु वातानां तु॒वदाम्यहम । 
प्राणोधपानः समानश्र उदानोव्यान एवं च।8श॥ 
नाडियोके आश्रय जो वायु हैं उनके जो नाम, 
उन्हें कहता हैँ कि प्राण, अपान, समान, उदान | 
और व्यान ॥४२ ॥ । 


ह्दि आणो वसेन्नित्यमपानो भुद्मण्डले॥७३॥ 
नाग, कूम छकल, देवदतत तथा धनञ्जय और 


भाणवायु हृदय और अपान वायु गुद[मण्डल्म । 


सदेव बस्ती है॥ ४३॥ 


संम्ानो नाभिदेशे तु उद्ानः कण्ठभष्यगः | । 


व्यानों व्यापी शरीरेषु प्रधाना दश वायवश8४॥ 
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नागः कू्मोंप्य ककछो देवदततो घनख्यः | 


। 
| 
| 


| 
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आषाटीकासमेत॥ . (१५% ) 

समान सामिदेशमें, कण्ठके मध्यम उदान और 
सब शरीरमें व्यापी व्यान वायु होती है ये दश वायु 
प्रधान हैं ॥ ४४ ॥ 
ग्राणाद्राः पञ्च विख्याता नागांदयाः पद्च वायवः ! 
तेषाप्पि च पश्मानां स्थानानि च वदाम्यहम॥४७॥ 

पांच प्राण आदि और पाँच नाग आदि हैं, उन 
नाग आदि पांचोंके भी मैं स्थान कहता हूँ ॥ ४४५॥ 
उद्ारे नाग आख्यातः कूर्म उन्‍्मीलने स्वतः । 
ककृलः झ्ुतकृज्ज्षेयों देवदत्तो विज्ञग्भणे॥३३॥ 

उदार ( उगलना ) में नाग वायु और नेत्रेके 
उन्प्ीडनमें कूम और छीकनेपें कूकछ ओर विजृ- 
भण ( जमाई ) में देवदत वायु जानना ॥ ४६ ॥| 
न जहाति मत वापि सर्वब्यापी धनखयः ' 
एते नाडीघु सर्वासु अमन्ते जीवरहूपिणः ॥8७॥ 
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( १६ ) शिवस्वरोदय । । 

और सर्व शरीरमें व्यापी धनेजय वायु शृत श्री- 
रकी भी नहीं त्यागता । जीवरूप ये दश वायु सब 
नाडियोमे अमते हैं ॥ ४७ ॥ 
प्रकट प्राणसंचारं लक्षयेहेहमध्यतः । 


इडापिड्रलांसुषुम्नभिनांदी भिस्तिसूमिदपः ॥४८॥ 


दैहके मध्यमें जो प्रकट प्राणका संचार है उम्तको | 
इढा, पिंगला, सुषुन्ता इन तीन नाडियोंपे ही बुद्धि- | 


मान्‌ मनुष्य जाने ॥ ४८ ॥ 


इडा वाम च॒विज्ञेया पिड़ला दक्षिणे स्वृता।.. 


इडा नाडी स्थिता वामाततोव्यस्ताचपिड़ला॥8९॥ 


वाम भागमे इडा, दहिनेमें पिंगठा कही है, इडा 


नाडी वामरुपसे स्थित है और व्यस्त 
पिंगला स्थित है॥ ४९॥ मा 


इडा्यां तु स्थितश्चन्द्रः पिज्ललायां च । 
च भास्कएः | . 
उड़ना शम्भुह्पेण शम्मुईंसस्वहुपतः ॥ ६० ॥ 
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भाषाटीकासंमेव । ( १७) 
इहामें चन्द्रमा स्थित है और प्ंगलामें से 


और सुपुन्ना हंसरूपसे स्थित है और हंस शंभुरुपसे 
| स्थित है ॥ ५० ॥ 

 हकारो निर्गम प्रोक्तः पकारेण प्रवेशनस्‌ । 

| इकारः शिवरूपेण सकारः शक्तिरुच्यते॥ ५१ ॥ 


श्वासके निकसनेमे हकार कहा है और भ्रवेशमे 
सकार, हकार शिवरुप कहा हे और सकार शक्तिरुप 


। कहा है॥ ५१ ॥ 


शक्तिहुपः स्थितश्वन्द्रो वामनाडीप्रवाहकश. 
दक्षनाडीप्रवाहश्च शम्भुरूपो दिवाकरः ॥ ५२ ॥ 

“और वामनाढीका प्रवाहक चन्द्रमा शक्तिरुपसे 
स्थित है ओर दक्षिण नाढीका प्रवाहक ( चलानेवाला ) 
शंभुरूप सये स्थित है ॥ ५२ ॥ 


 श्वासे सकारसंस्थे तु यहान दीयते बुचेः । 


। तहाने जीवलोकेस्मिन्‌ कोटिकोटिगुण भवेत*रे 
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(१८) शिवस्वरोदय । 
जब श्वास्त सकारमें स्थित हो उस समय जो दान 
वुद्धिमान्‌ पनुष्य दे वह दान इस जीवलोकर्म कोटि- 
गुना फल देता है ॥ ५३ ॥ है 
अनेन लक्षयेद्रोगी चेकचित्तः समाहितः। 
सर्वमेत्र विजानीयान्माग वे चन्द्रसूययो:॥ «8॥ | 
एकाग्रचित्त और समाहित ( सावधान ) योगी । 
इसी मार्गसे देखे और चेद्रमा और सर्यक्रे मार्गेमे ही | 
सबकी जान ले ॥ ५९४ ॥ ै । 
ध्यायेत्तत्त्व स्थिरे जीवे अस्थिरे न कंदाचन | द 
इश्सिद्धिमवेत्तत्य महालामों जयस्तथा ॥ «५॥ | 
ह जो मनुष्य पमय जीव स्थिर होय उसी समय | 
जका ध्यान करे, अस्थिर ( चंचल ) में कदाचित्‌ न | 
करे उसको इष्ठकी प्रिद्धि होती है और महान ल|भ 
जय होता है ॥ ५५ ॥ ' हे 
चन्द्रसुय॑समभ्यास ये कुरवन्ति सदा नराः। 
अतीतानागतज्ञानं तेषां हस्तगत॑ भवेत्‌ ॥ «६॥ 
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भाषाटीकासयेत । (१९ ) 
जो मनुष्य सदेव चन्द्र सये स्वरोका भली प्रकार 
अभ्याप्त करते हैं उनको भूत और भविष्यत॒का ज्ञान 
हस्तगत ( प्रत्यक्ष ) होता है ॥ ५६ ॥ 
वामे चावुतहूपा स्थाजगदाप्पायन परम । 


 दक्षिणे चरभागेन जगदुत्पादयेत्सदा ॥ ५७ ॥ 


वामभागकी नाड़ी ( इडा ) अमृतरूप और सब जग- 


। तकी पोषक होती है और दक्षिणके चर भागकी 


पिंगछ[ नाडी सदैव जगतको पेदा करती है ॥ ५७ ॥ 
मध्यम। भवति कूरा दुष्ट स्तर कर्मंसु । 

स्वेत्र शुभकायेषु वामा भवति सिद्धिदा ॥ ५८ ॥ 
: और मध्यमा ( सुबुम्ना ) नाड़ी कूरा और सम्पूण 

कमोंे दृष्ट होती है और वामा नाडी सम्पुण शुभ 

कार्योंम प्िद्धिकी दाता होती है ॥ ५७ ॥ 

निगमे तु शुुभा वामा प्रवेशे दक्षिणा शुभा । 

चन्द्रः समः सुविज्ञेयो रविस्तु विषमः सदा ॥५५॥ 
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( २५० ) शिवस्वरौदय 
और गमनके समयमे वामा नाडी और प्रवेशके 
समय दक्षिणा शुभ होती है और चन्द्रमाको सम॒और प्र 
सूयेकी विषम संदेव जानना ॥ ५९ ॥ | 
चन्द्रः स्ली पुरुषः सूयश्वन्द्रों गौरोप्सितो रविः । र 
चन्द्रनाडीप्रवाहेण सोम्यकार्याणि कारयेत्‌ ॥६०॥ मं 
चन्द्रमा स्नी और स्य पुरुष और चन्द्रमा गौरवण 


और सये कृष्णणण जानना और जब चन्द्रमाकी नाडी- 
का प्रवाह हो उस समय सौम्य कार्योको करे ॥ ६० ॥ 
सर्यनाडीप्रवाहेण रौद्कर्माणि कारयेत । | 


सुषुम्नायाः प्रवाहेण भुक्तिपुक्तिफलानि च ॥६१॥ 
ही का रोड ( कर ) क्मौको 

कराबे ओर सुपम्नाके प्रवाहमें भोग और मुक्ति 

हे कार्योको करे ॥ ६१ ॥ का रक स्‍ः 

आदी चन्द्रः सिते पक्षे भास्करों हि. सितेतरे | र 

प्रतिपत्तो दिनान्याइख्लीणि तरीणि कतोदया ॥६२॥ 
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भाषांटीकाममैत। (२१ ) 

, शुह्लपक्षमं प्रथम चन्द्रमाका स्वर और रूष्ण पक्षमें 
प्रथम सयेका चढता है और प्रतिपदासे ढेकर तीन २ 
दिन चन्द्रमा और सका स्वर बलवान होता है॥९२॥ 
साथद्विषटिके ज्ञेयः शुबले कृष्णे शशी रविः । 
वहत्येकदिनेनेव यथा पष्टिघटीः कमात्‌ ॥६३॥ 
| और ढाई ढाई २॥ घटी शुकरपक्षमे चन्द्रमा, ढाई 
ढाई २॥ घटी कृष्ण पक्षमें सये एक दिनमें साठ घटी 
पर्मेत बहते है, अथोत्‌ दोनों स्व॒रोंकी क्रमसे २४ 
चोबीस २ आवृत्ति होती हैं ॥ ६३ ॥ 
वहेयुस्तद्वटीमध्ये पशञ्चतत्तानि निदिशेत्‌। 
प्रतिपत्तो दिनान्याहुविपरीते विवजयेत्‌ ॥६४॥ 
।. और उन प्रत्येक ढाई २॥ घटियोमे पांचों तत्त 
बहते हैं औरप्रतिपदासे ढेकर जो चन्द्रमा और समेके 
दिन कहे हैं उनसे विपरीत हो अथोत चन्द्रमाके रवरमें 
स॒येका ओर सके समयमे चन्द्रमाका स्वर चले तो 
उसको वज दे, क्योंकि वह अशुभ है ॥ ६४ ॥ 
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( २७). शिवखरोदय । 
क्लपक्षे मवेद्वामा कष्णपक्षे च दक्षिणा। 
तप योगी तद्बतमानसः ॥६१५० 
शुक्पक्षम प्रतिपदासे छेकर प्रथम वामा और 
पक्षम प्रथण दक्षिणा नाडीको योगी एकाप्र अने 

करणसे जाने ॥ ६५ ॥ 

शशांक वारयेड्ात्री दिवा वारय भार्करम। 

इत्यभ्यापरतो नित्य॑ स योगी नात्र सेशय॥९ 
राजिके समय चन्द्र ्वरको और दिनके समय 

स्व॒रको निवारण करे। इस प्रकार अभ्यासमे, जो 

है वही योगी है, इसमें संशय नहीं ॥ ६६ ॥ | ५६ 

 सूर्येण बध्यते सूर्यश्यव॒श्चन्द्रेण बध्यते । 3 

यो जानाति क्रियामेता जैलोक्य वशग क्षणा त्‌।६६ 
सके स्वरसे सथे ओर चन्द्रपाके खरे चर 

बन्द होता है और जो मनुष्य इस क्रियाको जानता 

उसके वश त्रिढ़ोक क्षणमात्रम होता है ॥ ६७१ 


| 
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भाषाटीकासमेत । (२३ ) 
उदये चन्द्रमागेण सुर्येणास्तमन यदि । 
तदा ते गुणसंघाता विपरीत विव्जेयेत्‌॥ ६८ ॥ 
॥/ यदि चन्द्रमाके स्वरमें सर्यक्षा उदय हो और 
रँेयेके स्वर॒मे अस्त हो तो उस समय अनेक गुणाके 
समूह पेंदा होते हैं ओर इससे विपरीत ( उलय ) हो 
तो उसको बज दे॥ ६८ ॥ 
कविता पका वासरे वामनाडिका। 
छिंदा सर्वकायेषु शुक्लपक्षे विशेषतः ॥ ६९ ॥ 
बृहर्पति,शुक्र, बुध और सोम इन वारोमे वाम नाडी 
है कार्योमं सिद्धिकी दाता होती है और शुक्गपक्षम 
पह हो तो और भी विशेष फू होता है॥ ६९ ॥ 
अकाड्रारकंसीरीणां वासरे दक्षमाड़ि 
भमत्तेष्या चरकार्येषु कृष्णपक्षे विशेष॑तः ॥ ७० ॥ 
#& आदित्य, मद्भल, शनेश्वर इन वारोमे दक्षिण 
न|डीका स्मरण चर कार्योंमे करना और इसका फेल 
) कष्णपक्षमें विशेषकर होता है ॥ ७० ॥ 
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(५४ ) शिवस्वरोदय । 

प्रथमं वदते वायुद्धितीय च तथानलः । 
तृतीय वहते भ्रूमिश्चतुर्थ वारुणो वहेत्‌ ॥ ७१। 
प्रथम वायुतत्त बहता है, द्वितीय वार अगभ्नितत्त 
तृतीय बार भूमितत्व और चतुथ वार वरुणतस्व बृहत 

है और पाचर्वां आकाशतल्व ॥ ७१ ॥ 
_ साछद्विवटिके पश्च क्रमेणवोर॒यन्ति च। 
क्रमादेकेकनाड्चं च तत्त्वानां पृथगुद्धघः ॥ ७२॥ 
ढाई घटीके मध्यम जो पूर्वोक्त पांचों तत्त ऋमो 
उदय होते हैं और एक २ नाडीमें भी ऋमसे पृथव 
पाँचां तत्त उदय होते हैं॥ ७२॥ नि 
कण ्े तु शैपा द्ादशसंकमाः।.. 
कैटकन्यालिमृगमीना निशाकरे । 
राजि और दिनके मध्यमें चन्द्र और सा 
तक्राँति जाननी, दिनमें वृष, कई कन्या, वृश्चिक 
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भाषाटीकासमेत । (५७ ) 

 मेषसिंहो च कुम्भश्च तुला च मिथुने धनम । 
| उदये दक्षिणे ज्ञेयः शुभाशुभविनिर्णयः ॥ ७४॥ 
पं भ्ञष सिंह, कुम्भ, तुछा, मिथुन, घन ये संक्रांति 
( सयेकी जाननी । इसप्रकार उदय और दक्षिणके शुभ 
| अशुभका निर्णय जानना ॥७४ ॥ 

' तिष”ेत्पूर्वोत्तरे चन्द्रो भाठः पश्चिमदक्षिणे । 
+ दक्षनाव्याः प्रसारेतु न गच्छेद्याम्यपश्चिमे॥७९॥ 
0) पूर्व और उत्तम चन्द्रमा टिकता है पश्चिप और 
ई$ दक्षिणमें सर्य, दक्षिण नाडीके प्रवाह ( रवर ) में 
| दक्षिण और पशचिमर्म न जाय॥ ७५ ॥ 


| वामाचारमाहे तु न गच्छेशूव उत्तरे । 

। परिपन्थिभय तस्य गतों5सो न निवत्तेते ॥७९॥ 
| - और वाम नाडीके प्रचार पूष और उत्तरमे न 
। जाय, जाय तो उप्तको शत्रुका भय होता 


| जो गया वह फिर-नहीं छौटता ॥७६॥ 


; 
|| 
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(२६). शिवस्वरीदंय । 
पत्र तस्मान्न गन्तव्यं बुधेः सर्वहितैषिभिः । . 
तंदा तज्र तु सयाते सृत्युरेव न सशयः ॥ ७७ म 
इससे दी बुद्धिमान उस समय न जायेँ, कि 
उत्त समयभ जाये तो मृत्यु होनेमे संदेह नहीं होता॥ ७७॥ 7 
शुद्पक्षे द्वितीयायामके वहति चन्ह्रमाः । 
दृश्यतैलाभदः पुंसां सोम्ये सोख्ये प्रजायते॥७८॥ 
यदि शुह्मपक्षकी द्वितीयाके दिन धर्वके पिवाहमें चंद्रमा । 
हो तो पुरुषाको लाभदायक होता है और उप्त समय 
म्य दे गम तो सुख होता है॥ ७5८ ॥ 
रण *चन्द्रशचन्द्रोदये भवेत्‌ । 
का सर्वकायीणि दिवारानिगतान्यपि डर क्‍ 
न जा, पेय सके उदयमें से और चन्द्रमाके उद- |. 
गति ४ ही सर हो तो उस्त समय दिन वा 
अल दे ग तब काम सिद्ध होते हैं ॥ ७९ ॥ 
खेगकल्यो हे रवोदे भवेत। 
इन: शुभ पर्व निवारयेत्‌॥८०॥ 
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.. आाषादीकासमैत । (५२७) 
। य चन्द्रमाके समयमें से ओर सके 
।मयर्म चन्द्रमा हो तब उद्ेग, कलह, हानि होते हैं 
कषीर संपृर्ण शुभकी निवृत्ति होती है ॥८० ॥ 
| सुर्यश्य वाहे प्रवदन्ति विज्ञा ज्ञान हागम्यस्थ 
'तु निश्चयेन | श्वासेन युक्तस्थ तु शीवरश्मे 
| प्रयाहकाले फलमन्यथा स्थात्‌ ॥ ८१ ॥ 
| बुद्धिमान मनुष्य सके प्रवाहमे अगम्प (जो न 
3खी न सुनी ) वस्तुका ज्ञान निश्चयसे कहते हैं और 
बन्द्रमाके श्वासका भवाह हो तो अन्यथा फल होता है 
अर्थात्‌ अगम्य वस्तुका ज्ञान नहीं होता ॥ ८१ ॥ 
.. अथ विपरीतलक्षणम | 
| यदा प्रत्यूषफालेन विषरीतोदयों भवेत्‌ । 
| चन्द्रस्थाने वहत्यकों रविस्थाने च चन्द्रपा॥८२॥ 
| जिस दिन प्रातःकालसे छेकर विपरीत स्व॒रोका उदय 
हो अर्थात्‌ चंद्रमाके स्थानमें सये ओर स्यके स्थानमे 
| चन्द्रमा बहे उस समय यह फू जानना ॥ <२॥ 


((-0. ५७500 3॥99व॥ '४व्ाध्याव्ड (0॥७००7. एछॉत्रां268 0५ 852760॥ 


। 


(१८ ) शिवस्वरीदय । 
प्रथमे मनउद्देगं घनहानिद्वितीयके। 
ततीये गमने प्रोक्तमिएनाश चतुर्थके ॥ ८३ | 
प्रथम मनका उद्देग,बूसरेमे धनकी हानि और तीः 
रेमे गमन और चोौथेमें इशकका नाश होता है ॥ ८३. 
पञ्ममे राज्यविध्व॑स पष्ठे सवीर्थनाशनस्‌ । 
सप्तमे व्याधिदुःखानिअष्ठ मे मृत्युमादिशेत॥८॥| 
पांचवेमे राज्यका विध्वंस और छठेमें संपण अधथों 
का नाश और सातवेंमे व्याधि और दब और े 
9 से होना कहा है ॥ ८४ ॥ “ 
कालत्ये दिनान्यष्टी विपरीत यदा वहेत ।.. 
तदा दुषफल प्रोक्त किंचिब्रयूनं त्त शोमनम॥८९॥ 
५ रीतःकाछ, मध्याह और सायंकाल इन तीनों कहो! 
यदि पुरोक्त विपरीव खरोका उदय आठ दिनता 
"राबर चढ़े तो उत्त उस्मय दुष्ट फल कहा है, यदि कुछ 
काम विपरीत चढ़े तो शुभ फठ जानना ॥ ८५॥ 
“नना ॥ <५॥ 
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भाषाटीकाप्तमेत । (२९ ) 


प्रात्मध्याहयोश्वन्द्रः सायकाले दिवाकरः। 


पक >> फ--नन-नऑयलश..... 


तढ़ा नित्य जयो लाभो विपरीत विवर्जयेत्‌ ८६ 
जिस दिन प्रातःःकाल ओर मध्याहको चेद्रमाका 


| सर और सायेकाठकी सका स्वर चले तो उस 
| दिन जय और लाभ कहा है और विपरीत स्व॒र चले 


| तो बज दे अर्थात्‌ अनिष्ट फल होता है ॥ ६८ ॥ 


वामे वा दक्षिणे वापि यत्र संकमते शिवः । 

कृत्या तत्पादमादी च यात्रा भवति सिद्धिदां ८७ 

: यात्राके समय वाम वा दक्षिण जो स्वर चलता 

हो उस्ती चरणको प्रथम आगे रखकर यात्रा करे तो 

वह यात्रा सिद्धिकी दाता होती है ॥८७ ॥ 

चन्द्रः समपदः कार्यों रविस्तु विषमः सदा । 

पूर्णपादं पुरस्कृत्य यात्रा भवति सिद्धिता ॥८८॥ 
चेद्रमाका स्वर चलता हो तो सम पद्‌ २-४-६ 

आदि आगे रखने और पूर्वक खर चुढता हो वो 
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(३० ) शिवस्व॒रोदय । 
विषम पद १-३-५ आदि आगे रखने इस प्रकार पूर्ण, 
पाद आगे रखनेसे यात्रा सिद्धिकी दाता होती है॥<<॥ 
<जाँगे बहते वायुस्तदंगकरसंतललात। | 
सप्तोत्यितो सुख स्पृष्टा लगते वाज्छितं फलमट९. 

. जिम अगका रवर चढता हो उम्री अगके हाथके 
तलसे शयनसे उठकर मनुष्य सुखका स्पर्श करे तो. 
वांछित फलको प्राप्त होता है॥ <९ ॥ | क्‍ 
परदत्ते तथा आ्चे ग़हान्रिगंमनेषपि च। क्‍ 
यदगे वहते नाडी ग्ह्म॑ तेम करांध्रिणा ॥९०॥ 

। 


दूसरेकी दान देने वा भ्रहण करने वा घरसे 


पाहर जानेमें जिस अगकी नाडी चढती हो | 
हर ५ पेलती हो उमप्ती हाथ | 
वा पेरकी आगे करके प₹तुकी ग्रहण करे तो ॥ का क्‍ 


का रा कली नेव कण्टकैनापि भिद्यते । । 
ते सुखी चेव सवोपदवव्जितः ॥ ९१॥ 
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३ 
हे 
॒ 
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भाषाटीकासमेत । (३१ ) 
न हानि हो, न कलह हो और न कंटक ( शत्रु ) 
मै बिंधे और वह सर्वदा सुखी रहे और सब उपक्रवोस्े 
वाज॑त भी रहेंगा ॥ ९१ ॥ 
गुरुबन्धुनृपामात्येष्पन्येषु झ्ुभदायिनी । 
पूर्णागेखलु करत्तंव्याकार्यसिद्धिमिन/स्थिता ॥ ९२ ॥ 
| गुरु, बंधु, राजा, मंत्री आदिसे शुभ देनेवाली 
| कार्यकी सिद्धि करनी हो तो पूर्ण हाथसे -अथाव 
हाथमें कोई फल आदि लेकर करनी, वह सिद्धि 
क्‍ मनोवांछित फलको देती है ॥ ५२॥ 
अग्निचोराधर्मंध्मा अन्येषां वाद्निग्रहः। 
 क्त्तेब्याः खलु रिक्वायां जयलाभसुखाथिमि)९३॥ 
._ अम्निका दाह, चोर, अपमे-काप और घमेकाय- 
| बादीड्ो निग्रह ( दंढ ) करना हो तो रिक्ति खाली 
| हाथपते ही जयलाभ सुखके अभिलाषी मनुष्य काये 
| पघ्िद्धिको कर ॥ ९३ ॥ द 
| 


॥ 
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( ३३ ) शिवस्वरोदय । 

दूरदेशे विधातव्यं गमने तु हिमद्युतौ । 

अभ्यर्णदेशे दीते तु करणाविति केचन ॥ ९७॥ 
कोई ऐसा कहते हैं कि दूर देशमें जाना हो वो" 
चन्द्रमाके स्वरमें और समीप देशमें जाय तो सर < 
स्व॒रमें गसन करे ॥ ९४ ॥ हे 
यत्किचित्पूवंपुद्दिंश छाभादिसमरागमः॥ 
तत्सवे पूर्णनाडीषु जायते निर्विकरपकम ॥ ९५ ॥ भ 
जो का गा कहा है वह सब युद्धके 

समय तभी निः ता है जब धरम: 
चलती हो ॥ ९५॥ हल ओ कक 
झून्यनाड्या विपय॑स्त य्ूर्व प्रतिपादितम। #% 
जायेते नान्यथा चेव यथा सर्वभाषितम्‌ ॥ ९६ ॥, 
शून्य नाडी चलती हे वह तो पुर्वोक्त फूल शिव-भ 
_* कथनानुसार अन्यथा ( हद ) होता है ॥ ९६ ॥मै 
कल पलोबाे देषिविद्यादिव्क्े।.घ 
ऊ गसवामिचोरातरे पृर्ण्थासयुमयंकराः ॥९आए 
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भाषाटीकासमैत । (३३) 
॥ __ बहार दुष्ट मनुष्यका उच्चाटन पैरी विद्या आदिसे 
ते। ..। मीका कोप और चोर आदि कर कामसे 
के. र भयके को होते हैं अर्थात्‌ अच्छे नहीं ॥९७ 

इरावान शुभश्वन्द्रो निविष्नो5भीएसिद्धिदः ॥ 

प्रवेशकार्यहेती च सुर्यनाडी प्रशस्यते ॥९८॥ 
॥.... गो मजुष्य हूर मार्गमें जाना चाहे उसको चन्दर- 

का सर शुभ है, जो निर्विश्न वांछितकी सिद्धि 
के फरता है और प्रवेशके कार्यमें सकी नाडी भष्ठ 
रहती है ॥ ९८ ॥ 


अयोग्ये योग्यता नाव्या योग्यस्थानेप्ययोग्यता । 


कायोनुबंधनो जीवो यथा रुद्ृस्तथा चरेत॥९९) 
॥ “अयोग्य कार्यमें नाडीकी योग्यता और घ का 


*मयोग्यताको कार्यका अनुबंधी जीव प्राप्त होता है इससे 
॥गैसा स्वर हो वैसा ही आचरण मनुष्य करे ॥ ९९ ॥ 


न्द्रचारे विषहते सूयों बलिवश नयेत । 
माया भवेन्‍्मोक्ष एको देवल्चिया स्थित॥१० ० 
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(३४ ) - रिवस्व॒रोदय । 
चन्द्रमाका स्व॒र चले तो किप्तीके किये अं 
घकी भी मनुष्य सह लेता है और समेका सर्वर | 
तो बढवान्‌ भी वशमें हो सकता है और [६ 
नाढीका स्वर हो तो मोक्ष होता है। इस प्रका! 
देव ( स्व॒र ) तीन प्रकारसे स्थित है ॥ १०० 
शुभान्यशुभकायोणि क्रियन्तेडनिश यह 
तदाकायानुरोधेन कार्य नाडीप्रचालनम॥॥ 
जिस समय रात दिन शुभ और अशुभ किये बे 
तब कार्यके अनुसार नाढीकों चलावे ॥ १०१ ॥| 
अथ इंडा । | 
स्थिरकर्मण्यलकारे दूराध्यगमने तथा ।! .. 
आश्रमे धर्मप्रासादे बस्तूनां संग्रहेपिच॥ 
स्थिर काये, भूषण, दूर मार्गमें गपन, | 
धमप्रासाद ( मंदिर) और धरकी वस्तुओं) 
( संचय ) करनेमे ॥ १०२ ॥ ; 


भाषाटीकासमेत । (३५ ) 

वापीकूपतडागादेः प्रतिष्ठा स्त॑भदेवयोः । 

| यात्रादाने विवाहे च वद्चालकारभूषणे ॥१०३॥ 

। बाबड़ी कूप तालाब ओर देवस्तंभ इनकी प्रतिष्ठा 

और यात्रा दान विवाह वच्र अलेकार भूषण इनमें॥३ ० ३॥ 
 शांतिके पौष्टिके चेव दिव्यौषधिरसायने। 

॥ स्वस्वामिदर्शने मित्रे वाणिन्ये कणसंग्रहे १०४ 
| शांति और पुष्टिके कम, दिव्य औषधी रप्तायन 
१अपने स्वामीके दशन और व्यापार और कण [अन्न ] 
ये के संगहमें ॥ १०४ ॥ 

॥ शहप्रवेशे सेवायां कृषो च बीजवापने । 

शुभकर्मणि संधौ च निगेंमे च शुभः शशी १०५॥ 
| और गहम्रवेश सेवा खैती बीजका बोना शुभ कम 
॥ और संधि ( मेल ) और गमन इनमे चन्द्रभाका स्वर 
| ( इडा ) शुभ होता है ॥ १०५ ॥ 
४ विद्या र्म्भादिकायेषु वान्धवानां च॒ दशने। 
जन्ममोक्षे च पर्मे च दीक्षायां मन्त्रस|धने॥१०६ 
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( १६)... शिवस्प॒रोदय । 
और विद्यार्म्म आदि कार्योंमे और बांधवोंके दर 
नम जन्म और मोक्षमें धर्म और यज्ञ आदिकी दीक्षा 
और मंत्रकी सिद्धिमे ॥ ३०६ ॥ 
कालाविज्ञानसूत्रे तु॒ चतुष्पादगृंहागमे । 
कालव्याधिचिकित्सायां. स्वामिसबोधने | 
तथा ॥ १०७॥ द 
कालका ज्ञान व सत्र और चुतुष्पादों [ पशुओं 

के घरमें आगमनमें कालकी व्याधिकी चिकित्ा 
और स्वामीके संबोधन [ बुढाना ] में ॥ १०७। 
गजाशथारोहणे धन्विगजाश्ानां च बंधने। 
परोपकरणे चेव निधीनां स्थापने तथा ॥१०० 
हाथी व घोड़ेकी सवारी धनुषका धारण हाथी 
घोड़ेका बांधना परका उपकार करना और तिं। 
| खजाना ] का स्थापन करना ॥ ३०८॥ ४ 


गीतवाद्यादिनत्यादो वृत्यशाश्नवि क्‍ 
पुरआमनिवेशे च तिल थे | 


। 
| 
॥ 


|| 
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भाषालीकासमेत । ( ३७) 


गीत वादित्र ( बाजा ) नृत्य और नृत्यशासत्रका 
विचार पुर और ग्रामका प्रवेश और तिछक और 


 खैतका धारण इनमे भी चन्द्र नाड़ी ( इडा ) शुभ 


होती है ॥ १०९ ॥ 
आतंतिशोकविषादेष ज्वरिते मूच्छितेषषि वा। 
स्वजनस्वामिसम्बन्धे अन्नादेदारसग्रहे ॥११०॥ 
: रोग शोक विषाद ( उदासी ) ज्वरपीडा मूछा 
अपने जन और स्वामीके सम्बंध और अन्न और 


: काठके संग्रहमे भी चन्द्रनाडी भरेष्ठ है॥ ११० ॥ 


स्लीणां दन्‍्तादियूषायां वृष्टेरागमने तथा। 
गुरुपजाविषादीनां चालने च वरानने ॥१११॥ 
-_ ब्वियोकी दन्‍्त आदिक भूषण, वृष्टिका आगमन, 
गुरुकी पूजा ओर विष आदिका चालन (बाहर निका- 
लने ) में हे पावंती ! चंद्रनाडी भेष्ठ है ॥ १११ ॥ 
इडायां सिद्धिद प्रोक्त योगाभ्यासादि कर्म च । 
तन्रापि वर्जयेद्ायु तेन आकाशमेव च॥३१२॥ 
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इढा नाडीमें योगाश्यास आदि कम सिद्धिका दाता _ 
कहा है तथापि इंढानाडीमें जब वायु और आकाश 
तत्त्व बहते हों तब इंडाको भी वज दे॥ ११९॥ | 
सर्वकार्याणि सिद्धयन्ति दिवाराजिगतान्यपि। | 
स्वैषु शुभकार्येष चन्द्रचारः प्रशस्यते ॥११३॥ 
. देन और रात्रिके सब काम इडानाडीम सिद्ध 
होते हैं और सम्पूण शुभ कार्योम चन्द्रमाझा चार | 
( इडा ) उत्तम होता है॥ ११३ ॥ 
अथ पिगला | क्‍ 
कठिनक्रविद्यानां पठने पाठने तथा । क्‍ 
स्लीसंगे वेश्यागमने महानोकाधिरोहणे ॥११४॥ क्‍ 
फठिन और कूर ( मारण ) आदि विद्याओके 
पढने व पड़ानेमे, स्रीका संग और वेश्याके गमनमें और क्‍ 
महानोका ( जहाज ) के चढनेम ॥ ११४ ॥. | 
अश्टकाये सुगपाने वीरमेबह्ययासने। 
विहृलोद्ध संदेशादी विषदानेचवैरिणांम॥११५ 
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भाषाटीकासमेत । ( ३५९ ) 
अ्रष्टकाये, मद्राका पान, वीरमन्त्र आदिकी उपा- 
सना, विहठ होना, देशका विध्वेस्त और वैरियाकी 
विष देना इनमें ओर ॥ ११५॥ 
शाब्वाभ्यासे च गमने मगयापशुविकये । 
इष्टिकाकाष्ठ पाषाणरत्रपषेणदारणे ॥ ११६ ॥ 
शास्रका अभ्यास, गमन, मृगया, पशुओका बेचना, 
ईंट, काठ, पत्थर, रत्न इनका घिप्तना और तोड़ना 
इसमें सूयेनाडी ( पिंगला ) अष्ठ है ॥ ११६ ॥ 
गत्यभ्यासे यंत्रतत्रे दुगपव॑तरोहणे । 
द्यूते चौथे गजाश्रादिरधसाथनवाहने ॥३१७॥ 
. गमनका आयात यन्त्र तन्‍्त्र किछा और पदवेत- 


पर चदना यृत (जुआ ) और चोरी करना, हाथी 


घोड़ा रथ इनको साधना व चलाना इनमे ॥ ११७॥ 


व्यायामे मारणोच्ाादे पद्रकर्मोदिकलाधथने। 
यक्षिणी यश्वेतालविपभृतादिनिप्रदे ॥ ११८ ॥ 
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) 


(४०)... शिवस्वरोदय । क्‍ 
व्यायाम ( कसरत ) मारण उंचाटंन पषंट्कमोंको 
प्िद्ध करना और यक्षिणी यक्ष बेताल विष भूत आदि 
का निग्नह (रोकना ) इनमें ॥ ११८ ॥ 
खरोष्टमहिषादीनां गजाथारोहणे तथा । | 
नदीजलोघतरणे भेपजे लिपिलेखने ॥ ११९॥ 
गधा ऊंट मैंतता हाथी घोढा इनपर चढ़ना और | 
नदीके जलबेंगसे पार उतरना, ओषधि करना और | 
लीपना व लिखना इनमें ॥११९॥ 
मारणे मोहने स्तंभे विद्वेषोच्वाटने वशे। 
 प्रेरणे कषेणे क्षोभे दाने च क्रयविक्रये ॥३२०॥ 
: मारना मोहन स्तम्भन ( रोक ) करना विद्ेष ( बेर) 
करना उच्चाटन और वशमें करना प्रेरणा और खेती 
करना क्षोम दान और ढेन देनमें ॥३२०॥ क्‍ 
:.पताकषणविद्वेषशबुनिग्रतणेषपि च। | 
. सन्नहस्ते वैरियुद्धे भोगे वा राजदर्शने।... 


। 
॥ 
हु 
। 
॥ 
॥ 


ये भोज्ये ब्ाने व्यवहारे दीप़काये रविशुभः हे 
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भाषाटीकासमेत । (४१) 
प्रेका आकर्षण (बुढ़ाना ), विरोध, शन्रुका 
निग्रह, दण्ड, खड़ग ( तलवार ) को हाथमे लेना, 
वैरीके संग वृद्ध, भोग व राजाके दर्शन, भोजन व्‌ 
| स्नान और व्यवहार, दीप्त ( प्रकाशित कार्य ) इनमें 
सथनाडी ( पिंगला ) शुभ कही है ॥ १२१३१ ॥ 
भुक्तमागेण मन्दाग्ो स्रीणां वश्यादिकर्मणि । 
शयनंसुर्यवाहेन कर्तव्य॑ सर्वदा बुचेः ॥ १२२॥ 
| भोजनके द्वारा मन्दाशि करनेमें और ख्रियोंको 
. | वशमें करना, सोना ये सब काम पृण्डित जन सूर्य 
"| ररके चलते समय करे॥ ३२२ ॥ क 
_ . क्राणि सर्वकर्मीणि चराणि विविधानि च। 
| तानिसिद्धबन्ति सूयेणनात्रकायोविचारणा ३२३ 
| _ सम्पूर्ण कूर कम और अनेक प्रकारके चरफर्म ये 
। बे सकी नाडी ( पिंगछा ) में सिद्ध होते हैं, इसमे 
| कोई बिचार नहीं करना ॥ १२३-॥ 
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(४१) शिवस्व॒रोदय । 


अथ सुषस्ञा । 
क्षण वामे क्षणं दक्षे यदा वहति मारझुतः । 
सुषुन्ता सा च विशेया सर्वेकार्यहरा स्वृता ३२७ 
जो पवन क्षणभर वामभाग और क्षणमर दक्षिण 
भागमें चले उसे सुषुन्ना नाडी जाननी और सुपुन्ना 
सब कार्योंकोी हरनेवाडी कही है ॥ १२४ ॥ 
तस्यां नाडचां स्थितो वहिज्व॑लते कालहूपकः। 


विषवत्तं विजानीयात्सवकायविनाशनम॥१२५॥ 


उस नाडीमें टिकी हुई अभि कालरूप जलती है 
उस अभिको विषवाली और सब कार्योका नाशक 
जानना ॥ १२०७॥ 


यदाउनुकमपुछब्डय यरय नाडीद्॒यं वहेत्‌ । 


तदा तस्य विजानीयादशुभनात्र सशय॥१२६॥ 
जब अपने अपने स्वाभाविक कमका उछ्ंघन करके | 


जिस पुरुषकी दोनों नाडी चढ़े तब उस पुरुषफा अशुभ 
शुभ 
जानना, इसमें सन्देह नहीं है ॥१२६ ॥ 


4556 
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भाषाटीकांसमैत | ( ४३ ) 
क्षण वामे क्षण दक्षे विषम॑ भावमादिशेत्‌ । 
विपरीत फल ज्ञेय ज्ञातव्य च वरानने ॥ १२७॥ 
. क्षणभर बाम भाग और क्षणभर दक्षिण भाशभमें 
पवन चले तो उप्तको .विषम कहे ओर है पाती | 
उसका विपरीत फल जानना ॥ १२७ ॥ 
उभयोरेव संचार विषतत्ते विदुबुंधाः । 
न कुयात्ऋरसोम्या नितत्सवे विफले मवेत्‌ १२८ 
दोनो नाडियोके संचारकी विषवत ऐसा पण्डित 
जन कहते हैं, उप्तमें कूर और सॉम्य के न करे, यदि 
करे तो वे सब निष्फल होते हैं ॥ १२८ ॥ 
जीवित मरणे प्रश्ते लाभालाभे जयाजये । 
विषमे विपरीते च संस्मरेजगदीश्वरम्‌ ॥ १२९॥ 
जीना, मरना, प्रश्न, छठाम, अछ|भ, जय, पराजय, 
विषभ और विपरीत खरे चलनेम॑ जगदीश (का 
स्मरण करे ॥ १२९ ॥ 
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(४४)... शिवस्वरोदय 
इश्वरे चिंतिते काय योगाभ्यासादि कर्म च। 
अन्यत्तत्र न कर्तव्य जयलाभसुखषिभिः.॥१३०॥ 
ईश्वरका चिन्तन करके उस समय योगाक्यात | 
आदि कम ही करना और जय ढाम सुखके अभि: | 
छाषी उस समय कोई काम न करें ॥ ३३० ॥ | 
सूयेण वहमानायां सुषुझायां मुहुमद। 
शापदद्याद्वर दद्यात्सवथेव तदन्यथा॥ १३१ ॥ | 
जब सर्थकी नाडी सुपुप्तावारम्वारबहे तो उस समय 

जो शाप अथवा वर दे वह सब अन्यथा ( विपरीत )। 
होता है॥ १३१ ॥ | 
नाडीलकमणे काले तत्तवसंगमनेषपि च। 
शुभ किचिन्न कततब्ये पुण्यदानादि किचन३३२. 

| नाडीके संक्रमण ( मेल ) म॑ और त्तोंफे संच- | 
लनमें कोई शुभ कर्म दा 
दि का शुभ कम न करना और पुण्य दान 
आदि कम भी न करने ॥ १३२ ॥ | 


((-0. ॥५७॥७॥७॥0 3॥99व ४व्वाद्यावड (0॥8०0०.,. एॉंद्रा268 0५ 859760 7 । 


भाषाटीकासमेत।. (४५ ) 


 विषमस्योदयों यत्र मनसाइपि न चिन्तयेत । 
। | यात्रा ह्वानिकरी तस्य मृत्यु'छ्शो न सेशयः ३३३ 
मु. जिस समय विषम र्व॒रका उदय - हो. तब- मनसे 
. भी किप्ती का्यकी चिंता न करे, जो करे तो उस्त मनु- 

| ध्यक्ो यात्रा हानिकी करनेशछी होती है और खृत्य 

| अथवा क्छेरा होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ १३३ ॥ 
| पुरों वामोध्वतशन्द्रो दक्ष।धः चष्ठतों रविः । 
॥ | पू्णारिक्तविवेक्नीड्य ज्ञातव्यों देशिकेःसदा॥१३४॥ 
पं जब प्रथम वाम खर और पीछे चन्द्खर हो और 
) | फिर दक्षिण खरके पीडे सथ सवरका उदय हो ये दोनों 

| क्रम पूण औररिक्त[खाली) सदैव पंडित जाने ॥१३४॥ 

| ऊध्ववामाग्रतो दूतो ज्ेयों वामपथे स्थितः । 

। पूष्ठे दक्षे तथाउवस्तात्सूयवाहागतःशु भ॥१३०)॥ 
९ वाम खरे पीछे वा पहिले यदि आता हुआ दूत 
«| वाम भागमें स्थित हो और दक्षिण खव॒रके पीछे वा 
। | पहिले आता हुआ दूत दक्षिण भागमं स्थिर हो तो 
| शुभ होता है॥ १३७५ ॥ 
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( ४६ ) शिवस्व॒रोदय । क्‍ 
अनादिविषमः संघिनिराहारों निशाकुलः॥ 
परे मुक्ष्मे विीयेत सा सन्ध्या सद्विहच्यते १३ रि 
अनादि जो विषम सन्धि ( सुषुम्ना ) निराह 
और निराकुछ होकर परसहक्ष्म बह्मम लीन हो जा! 
अथोत्‌ एकरस चलती हुई जिस सुषम्नासे बहार 
प्राप्ति होजाय उस सुपुन्नाकों सजन संध्या कहते हैं 
नवेद वेद इत्याहुवेंदो वेदी न विद्यो । «६ 
परात्मा वेबते येन स वेदों वेद उच्यते ३३७॥ 
* पंडित जन वेदकों वेद नहीं कहते और वेद के 
है 7 किन्तु परमात्मा जिससे जाना जाय उसे ' 
ज्ञानियोने वेद कहा है ॥ १३७ ७ हि 


न्यां सन्धिरित्याहुः संध्या संधिर्केंदत 
न सन्ध्यां सन्धिरित्याहुः संध्या संधिनिंगद्यते। ए 


मः संधिगः प्राणः स संविःसधिरुच्यते १ हू 


, सन्ध्याको पंडित जन स्न्धि नहीं / 
संध्या संधि कही जा सकती है; हिन्द जब हिफ्म 
भराण हो वही संधि कहाती है ॥१३८ ॥ 

इति नाढीमेदः | 


। 
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भाषाटीकाप्मेत ॥ (४७ ) 


श्रीदेव्युवाच । 
। देवदेव महादेव सर्वससारतारक । 
| स्थितं लदीयहदये रहस्ये वद में प्रभो॥१३९॥ 
| पार्वती बोली-कि है देवोंके देव | हे महादेव ! 
सब संसारके तारक | जो रहस्य [ गुप्त ] आपके हृयमें 
र्थित है, हे प्रमो | वह झुझसे कहो ॥ १३% ॥ 

' ईश्वर उवाच । 

. स्वरज्ञानरहस्थात्त न काचिच्रेष्टदेवता । 

| स्वरज्ञानरतोयोगी स योगी परमो मत॥१४०॥ 
| महादेव बोले-कि सव॒रज्ञानके रहस्यसे परे कोई 
हे दष्ठ देवता नहीं है, जो योगी स्व॒॒के ज्ञानमें रत है 
वही परम योगी माना है॥ १४० ॥ 
। पञ्चतत्त्वाद्धवेत्सृश्स्तित्त् तत्त॑ प्रलीयते। 
४ पशञ्चतत्त्व॑ पर तत्त्वं तत्त्तातीत निरख्ननम १४१॥ 
/ पांच तक्ताते सृष्टि होती है और तखमें ही ततत 
॥ लीन होता है । पांच तव ही परम तत्त हैं और निरे- 
| जन [ बह्य ] तखोसे अतीद | परे । है ॥ १४१ ॥ 


] 


हर 
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| 


(४८) . शिवस्व॒रोदय । द 
तत्त्वानां नाम विज्ञेय सिद्धियोगेन योगिमिः| 
पृतानां दृष्टचिह्ानि जानातीह स्वरोत्तमः३४२॥ 
' थोगीजन सिद्धिके योगसे तत्तोंका नाम जाने, जो 
मनुष्य स्व॒रोको ही उत्तम समझता है वह सब प्राणियोंके 


दुष्ट चिह्लोकी जान सकता है ॥ १४२॥ हे 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च। | 
पचश्नतात्मक विश्वेयो जानाति स पूजितः३४३ 
जो मनुष्य पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश 
इन पञ्चभूतात्मक विश्वको जानता है वही पजित' 
होता है ॥ १४३ ॥ कही गजित 
सर्वलोकस्थजीवानां न देहो भिन्नतत्त 
57% अल त्तकः। | 
पलोकात्सत्यपर्यन्त नाडीभेदः पृथवपुथक ३४४ 
जितने जीव हैं उनका देह भिन्न मिन्न तत्तरुप नहीं है. 
*रतु नाढीका भेद पृथक पृथक है ॥ १४४ ॥ । द 
। 

| 
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भाषाठीकासमेत । (४९ ) 
| वामे वा दक्षिण वाएपि उदयाः पश्च कीतिताः । 
|| अष्टचा तत्त विज्ञान श्रृण वक्ष्यामिसुन्दरि१४५॥ 
जों वामभाग वा दक्षिण भागमें पांच २ उदय कहे हैं। 
के है सुन्दरि ! उन त्वोका विज्ञान आठ प्रकांरका मैं 
क्‍ कहता हूँ, तू मुन ॥ १४५॥ 
प्रथमे तत्त्वसंख्यान द्वितीये शाससंघयः । 
ततीये स्वरचिह्ञानि चतुर्थ स्थानमेव च॥१४६॥ 


प्रथम तत्त्तोका संख्यान ( गिनती ), दूसरा भेद 


| श्वासकी संधि, तीसरा सवरोंका चिकृ, चोथा भेद 
त। खरोंका स्थान ॥ १४९॥ 
पञ्ममे तस्य वर्णाश्च॒ षष्ठे तु प्राण एवं च। 
सप्तमे स्वाद्सयुक्ता अष्टमे गतिलक्षणम्‌॥१४७॥ 
- पाँचवा भेद तत्त्तोंका रंग, छठे भेदम प्राण, सातवेंमे 
स्वादका संयोग, आठवे भेद गतिके छक्षण ॥ १४०॥ 
ए्वमष्विध प्राण विषुकन्ते चराचरम्‌ । 
स्व॒रात्परतरं देवि नान्यथा लम्बुजेक्षणे १४८ 
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| 


.प् 


(७५० ) शिवस्वरोदय |... । 
इस प्रकार चराचरमे व्यापक आढ प्रकारका प्राण 
होता है । है देवि ! स्वरसे परे अन्यथा (इतर ) 
ज्ञान नहीं है ॥ १४८ ॥ 
निरीक्षितव्यं यत्नेन सदा प्रत्यूषफालतः । 
कालस्य वश्चनाथाय कर्म कुर्वेन्ति योगिनः१४९ 
प्रातःकाल्से ढेकर सदेव स्वरको देखना, क्योंकि 
योगिजन काछक्षेपक कमाको करते हैं परंतु उनको 
स्वर और तत्तकी पहिचान रहती है॥ १४९ ॥ 


अ॒त्योरंगुष्ठकी मध्यांगुरयी नासापुटद्रये। 
वदनप्रान्तके चान्यांगुलीदद्याच नेत्रयो॥१५०॥ 
कानोमे दोनों अंगूठे और दोनों नासिकाके परम 
भध्यकी दोनों अंगुली सुखके प्रान्त भाग ( दोनो 
| मेल ) में ओर नेत्रोमं शेष॒ अंगुली अथाव नेन्नोम 


तजनी और अनामिका और कनिष्ठा मुखपरांतम 
ढ़गाबे ॥ १५० ॥ 


क्‍ 
| 
। 
| 
| 
। 
हु 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
द 
क्‍ 
| 
| 
। 
। 
॥ 


| 


। 
क्‍ 
। 


| 
(७-0. ४५500 3#99५व॥ ४व्वाद्या98 (५0॥8०॥०07. 00260 0५ 859760[ | 


भाषाटीकासमैत । (५७१ ) 

अस्यान्तस्तु प्रथिव्यादितत्त्वज्ञान भवेत्कमाव । 
पीतशेेतारुणश्यामेर्बिन्दरुभिनिशपाधिकम्‌॥ ३५१॥ 

इप्तके बीच पृथिवी आदि तत््वोका ज्ञान कमसे 
पीत श्वेत अरुण (छाल ) और श्याम बिंदुओसे 
उपाधिरहित ( स्पष्ट ) होता है अथोत्‌ पृथित्रीका पीत 
वर्ण, जलका शत, तेजका छाछ, वायुका श्याम और 
आकाशका चित्र वण होता है ॥ १५१ ॥ 
दर्षणेन समालोक्य तत्र श्ासं विनिःक्षिपेत्‌ । 
आकारैस्तु विजानीयात्तत्तभेदं विचक्षण॥॥१५९२॥ 

दर्पणर्म खुखकी देखकर शासकों छोड़े और आका- 
रोको देखकर त्तके भेदकी पंडितजन जाने ॥ १५२॥ 
चतुरसं चापचन्द्र त्रिकोण वतुल स्मृतम्‌ । 
बिंदुभिस्तु नभो शेयमाकारेस्तत्त्तलक्षणम्‌ %३॥ 

चतुरस्(चौकोर)अर्दचद्माकार, जिकोण (तिकोना) 
वर्तुल ( गोढा ), बिदुओका आकार नेत्रोंके आगे दीखे 
तो आकाशतत्तका ठक्षण जानना ॥ १५३ ॥ 
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(७५४ ) शिवस्वरोदय । 
मध्ये पृथ्वी हापश्वापश्चोर्ध वहति चानलः। 
तियेग्वायुप्रवाइश्व नभो वहति संक्रमे ॥ १५७॥ 

मध्यमें पृथिवी ओर नीचे जल और ऊपर अप 
ओर तिरछा वायुका प्रवाह होता है और दो स्वरोका 


सक्रम चछता हो तो आकाश तत्तका चलना 
जानना ॥ ९५४ ॥ | 


आपः रवेताः ल्षितिः पीता रक्ताणों हुताशनः | 
मारुतो नीलर्जामृत आकाशः सर्ववणकः १ ७७ || 
जझछाका श्रेतवण, पृथिव्रीका पीत, अश्निका रक्त 


और प्वनका नी भेषबी आका 
श्‌ सत्र वरणेहप 
होता है ॥ १५४५॥ 


जथ स्थानपरतसे तत्ततज्ञान । 


कन्धदये स्थितो वह्विनामियूले प्रभक्नः। 
जाहदेशे क्षितिस्तोय॑ पादान्त मस्तके नभः ॥ १५६) | 
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। 
| 
। 


क्‍ भाषाटीकासमैत । (५३ ) 
| दोनों कन्धोपर अभि, नामिंके मूलम पवन, जानु- 
॥ देश ( गोडे ) में पृथिवी,पाद ( चरण ) के अन्तर्मे जल 
'और मस्तकम आकाश तत्व रिथित रहता है ॥ १५६॥ 


का अथ सखादस तत्तवज्ञानप्रकार 

ना माहिये मधुरं स्वादे कषायं जलमेव च। 
तीक्ष्ण तेजःसमीरोउम्लआकाश कट॒के तथा १५७ 
| पृथिवीका स्वाद मीठा, जलका खारा, तेजका 

॥ तीखा, पवनका अम्ठ और आकाशका कु ( कहुआ ) 
होता है॥ १५७ ॥ 


। अथ गतिस तत्त्वज्ञान। 
 अशांगुल वहेद्रायुरनिलश्व॒तुरंगुलम्‌ । 
द्वादशांगुल माहेयं वारुण पोडशांगुलम॥३५७८॥ 
| वायुका रव॒र आठ अगुल,आनिका चार अंगुल, 
| पृथिवीका स्व॒र बारह अंगुढ और जलका स्वर सोलह 
] अंगुढ चछता है॥ १५८ ॥ 
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(५४)... शिबस्‍्व्रौदय । क्‍ 
उध्वे मृत्युरथः शान्तिस्तियंगुच्चाटने तप; 
मध्ये स्तम्भ विजानीयान्नमःसर्व्रमध्यमम १५ 

ऊर्ध्व स्वर चले तो मृत्यु और नीचा स्वर चर 
शांति, तिरछा चले तो उच्चाटन, मध्यका सर 
तो स्तंभ ( रोकना ) ये काम करे और आकाश ॥ 
सब कार्योमें मध्यम जानना ॥ १५९ ॥ । 
पृथिव्यां स्थिरकर्माणि चरकर्माणि वारों 
तेजसि कूरकर्माणि मारणोच्चाटने*निले ॥ १६९ 
प्थित्रीमें स्थिर काम और जलमें चर कार्य श 
तेजमें कूर कार्य और मारुत [ पवन ] में मा 
और उद्चाटन करनेसे सिद्ध होते हैं ॥ १ ६०॥ ॥ 
व्योश्नि किचिन्त कतः्पभभ्यसेद्योगसेवनम । 
शन्यता सर्वकायेषु नात्र कार्या विचारणा॥ ३६ 
हा आकाशमे कुछ, काम न करे किंतु योगके 
कस हि, और उसमें सव॒ काम शून्य है 
विचार न करना ॥ १६१ ॥ || 


१] 
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| भाषाटीकासमेत । ( ५५) 
प/वीजलाभ्यांसिद्िस्यान्यृत्युवद्रो क्षयोईनिले । 
भसो निष्फले सर्व ज्ञातब्यं तत्तवादिमिः ३६२ 
पढे प्रथिवी और जल तलसे सिद्धि, वह्ि तत्तमे मृत्यु 
पैर पवनमें क्षय [ नाश ] और आकाश त्वमें सब 
| ॥म निष्फल तल्ववादियोंको जानने चाहिये ॥३६२॥ 

बरलाभः क्षितेज्ञेयस्ततक्षणे तोयतत्ततः। 
रोनिः्यादहिवात/भ्यांनमसोनिष्फलंभवेत्‌ ३६३ 
ह९ पृथ्वीतवसे अधिक छाम हो, जढते तत््षण 
[गम हो, वायु और अभि तलसे हा।ने, तथा आकाश 
गले निष्फठ जानना॥ १७३ ॥ 

तीतः शनेर्मध्यवाही हलुयावद्गुरुध्वनिः | 
। कवोष्णःपाथिवों वायु/स्थिरकायप्रशाधकः १९४ 
६ पीत वर्ण और शनेः शनेः वा मध्यम चलनेवाला 
भर हनु [ ठोढी ] पर्यंत जिसका शब्द गुर | भारी | 
हो और जो किचित्‌ उष्ण हो ऐसे एथिवीसेबधी वायु 
| स्व॒र ] को स्थिर कार्योका साधक कहते हैं ॥३९४॥ 


| 
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( ५९६ ) शिवस्वरोदय | _ | 
अधोवाही ग्रुरुष्वानः शीघ्रगः शीतलः स्थित 
यषोडशांगुलोवायुःसआप'शुभकर्मकृत्‌ ॥ १९६ 
जो नीचेक़ो बहे और जिसकी ध्वनि गुरु | 
जो शीघ्र चले और जिम्तकी स्थिति शीतल हो ॥! 
जो सोलह अंगुर हो ऐसे स्वर जढका होता है ज॑ 
शुभ काम करने ॥ १६५ ॥ क्‍ 
आवत्तगश्मात्युष्णश्व शोणामश्चतुरुलः ।..]| 
ऊध्वे वाही च यः ऋरःकर्मकारी स तेजसः १ | 
जो आवत ( भौरा ) तक चढे, अत्यंत उच्णा| 
और छाल हो और चार अंगुल हो और ऊपर 
चले वह स्वर तेजका है उसमे कूर्‌ कमे करने ॥१ ६६ | 
उष्णः शीतःकृष्णवणस्तिय॑ग्गाए पष्ठकांगुलः । | 
तोड़! पनसज्स्तु चरकर्मप्रसाधकः ॥ १६७ | 
जो शीतोष्ण हो, कृष्णवर्ण हो और हि 
पड़े और आह अंगुडका हो वह वायु ( स्वर ) प 
गका है उ्तमें चर काम सिद्ध होते हैं ॥ १६७ | 


॥ 
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. आषाटीकासमेत । (५७) 
यः समीरः समरसः सर्वेतत्तगुणावहः । 
अम्बरंतंविजानीयादोगिनां योगदायकम्‌ १६८ 
जो पवन ( खवर ) एकरस ओर सब तोके गुणोको 

न बहे उस स्व॒रकीं आकाशका जाने ओर वही रव॒र 

अग्ोगियेंककी योगदाता होता है ॥ १६८ ॥ 
| पीतवर्ण चतुष्कोणं मधुर मध्यमाश्रितम । 
भोगद पायेव तत्त्व॑ प्रवाहे द्वादशांगुउुम १९९ 
| जिसका वण पीत हो,चोकोरा हो और मधुर हो और 

॥[ मध्यम बहे और जिसका बारह अंगुलका प्रवाह हो वह 
रत प्थिवीतर्व होता है और भोगका दाता होता है॥३६५ 
६| श्वेतमर्पेन्दुसकाश स्वादुकापायमा्ेकम्‌ । 

. लाभकृद्वारुणं तत्त्व प्रवादे पोडशाॉंगुलम ॥१७०॥ 
)| जिसका वणे श्रत हो, अपचन्द्राकार हो, स्वादु 
| हो, कस्तेला आदे ( गीला ) हों और सोछह अगुलका 
| जिसके प्रवाहका प्रमाण हो वह जलतत्त होता है और 
| छाभको देता है ॥ १७० ॥ 
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पं 
३५ 


(५८ ) शिवस्वरोदय । | 
रक्त त्रिकोण तीक्ष्णं च उध्वेभागप्रवाहकर््‌ 
दीप च तैजस तत्त्व प्रयाहे चतुरंगुलूम ॥१ 
जिसका रंग रक्त हो और जो तिकोना हो 
तीक्षण हो और जिसका प्रवाह ऊपरको हो ओर 
प्रकाशमान हो और जिसका प्रमाण चार अंगुल 
वह तत्त तेजसेवथी जानना ॥ १७१ ॥ 


नीले च वतुलाकारं स्वाह्नम्लं तिरंगा, 

चपले मारुत तत्त प्रवादेशांगुलं स्तृतम ॥ | 

जो नीला,गोल स्वाद खट्टा हो और तिरछा' 

है और जो चढ हो और जिम्तका प्रवाह आठ औ 
हो वह तत्त पवनसबंधी जानना ॥ १७३ ॥ 

वर्णाकारे स्वादवाहे अव्यक्त॑ स्वग[मिनाँ 

मोक्ष नाभसं तत्त्व सर्वका्यषु निष्फलम॥॥ 

तय आकार खाद प्रवाहमें जिम्तको गति ' ः 

हो अथोत्‌ जितमें सबका हेहमेढ पाया | 
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भाषाटी कासमेव । (७५५० ) 
है सि आकाशसंबधी तल जानना और सब का्योमे 
'नेष्फ होता है॥ १७३॥ 
है पथ्वी जले शुभ तत्ते तेजों मिश्रफलोदयस्‌ । 
' हानिमृत्युकरो पुंपामशुभौ व्योगमारतो 3७४ 
| पृथ्वीतल और जछतत्व शुभ होते हैं और 
के तल्में मिश्र ( मध्यम ) फल होता है और 
श्र। काश और वायुतत्तमें हानि व मृत्यु आदि अशुभ 
फल होते हैं ॥१७४ ॥ द 
॥! आपूर्वपश्चिमं पृथ्वी तेजश्च दक्षिणे तथा। 
3 दर शिनय मध्ये कोणगत॑ नमः ॥३७५॥ 
क्‍ रे पूवंसे लेकर पश्चिम पर्यत प्रथ्यीत्ल और दक्षिणम 
तिजतत्व और उत्तर दिशाम वायुतल और पध्यकी 
दिशामं आकाशतख जानना ॥ १७५ ॥ 
अंचन्द्रे पृथ्वीजले स्यातां सुमेपमिवों यदा भवेत्‌ । 


। | तंदा सिद्धिन सन्देहः सौम्यासौम्येषु कर्मंसु॥)३३॥ 
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(६० ) शिवस्वरोदय । 
चन्द्रमाके स्वरमें पृथ्वी ओर जलतत्त और ग 
स्व॒रमे अभितल जिस समय हों उस समयमे आ 
और बुरे क्मोकी सिद्धि होती है इसमें 
नहीं है॥ १७६॥ क्‍ 
दा 050५ स्ान्निशायां रो 
वह्ना मृत्युःक्षयोवायुनमःस्थानन्द्हेत्कचित्‌ १४ 
का तततसे ओर रात्िमे कर 3 
होता है और अभितलते मृत्यु और वायुततमें व 
और आकाशतक्तसे दाह भी कभी कभी हो जाता है १४ 
जीवितब्ये जये छामे कृष्यां च धनकर्मणि | 
मन्तार्थ युद्धपर्ने च गमनागमने तथा ॥ ३७ 
जीवन, जय, लाभ, रूषि, धनका कर्म, मत 
ला  उलका कम, प्रश, गन और आए 
इनमें वीतत्न भेप्ठ होता है ॥ १७८ ॥ 
5348 वारुणे तत्ते शबुरस्ति शुभः क्षिती | 
मनातिवायुतोध्यत हानिमृत्य नभोजले॥ (४ 
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क्‍ आषादीकासमेत। .. (६१) 

| यदि जलका तत्त हो तो शत्रुका आगमन सम- 
अ। शैना और पृथ्वीतत्तमें शुभ होता है और वायुवत्त 
/ हो तो शत्र॒अन्यस्थानमें चछा जायगा और 
| आकाश व अभरितत्त हो तो शत्रुकी हानि व मृत्यु 
| होगी ॥ १७९ ॥ 
१॥ प्रथिव्यां मूलचिन्ता स्थाज्जीवस्य जल्वातयोः ॥ 
| तेजसाधातुचितास्थाच्छुन्यमाकाशतोवदेत्‌ ३८० 
7 यदि किसीके पूछनेके समय प्रथ्वीतत्व हो तो 
१५ मूल ( वृक्ष आदि ) की चिता ओर जल व वायु 
।  तखवमें जीवकी चिता और तेजके त्तमें धातुचिता 
9/ प्रमझनी और आकाशत्त में शून्य कहे अर्थात्‌ कोई 
त्र| भी चिंता न कहे ॥ १८० ॥ 
| पथिष्यां बहुपादाः स्य॒द्विपदस्तोयवायुतः । 
तेजस्येव चतुष्पादों नमसा पादवर्जितः ॥३८१॥ 
|. पृथ्वीतत्त हो तो बहुत पादोसे गमन होता है 
#  मैथथात बहुतोंके संग गणन करेगा और जकू और 


२३ 
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(६२) शिवस्वरोदय । 

_ बायु तत्त हो तो दो पादोंसे (अकेला) गमन करे और 
तेजतल्व हो तो चार पादोंसे ( दो मनुष्योसे ) गमन 
करेगा और आकाशतलव हो तो पादोसे रहित कहे| 
अथोत्‌ कहीं भी न जायगा ऐसे कहे ॥ १८१॥ | 
कुजो वह्नी रविः पृथ्वी सौरिरापः प्रकीतितः। 
वायुस्थानस्थितों राहुदक्षरन्प्रप्रवाहकः ॥१८२॥ 
अभितत्तमें मंगल, प्रथ्वीतत्तमें सयें और जह- 
तलमें शनेथर और वायुतत्तमें राहु तब जानना 
यदि दक्षिण स्वर चछता हो ॥ १८२ ॥ | 
जले चन्द्रो बुधःपृथ्वीगुरुवोतः सितोहनलः। | 
वामनाड्चांस्थिताःसवेसवकायेषुनिश्विता॥ १ ८१ 
यदि वामस्वर बहता हो तो जलतत्त्वमें चन्द्रमा 
पृथ्वीतत्तम बुध, पवनतत्तमें बृहस्पति और अग्नितत्ता! 

- शुक्र, जानना, ये संपृण यह सर्व कार्योमे इन पूवौ्त 
) तत्त्वोमं निधयसे स्थित रहते हैं ॥ १८३ ॥ 
पृथ्वी बुधो जलादिन्दुः जुक्रों वही रविः कुजः ' 

यू राहशनी व्योम गुरुरेव॑ प्रकीतितः ॥ १८४) 
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 भाषादीकासमेत । . (६३ ) 

पृथ्वीत्वमें बंप,जलूतसमें चन्द्रभा और अभि- 
तस्वमें सर्ये, मंगल और वायुततमें राहु और शने- 
अर, आकाशतमें बृहस्पति कहा है ॥ १८४ ॥ 
प्रवासप्रश्न आदित्ये यदि राहुगतोइनिले । 
तंदासौ चलितो ज्ञेयः स्थानान्तरमपेक्षते ॥१८५)॥ 

यदि कोई मनुष्य परदेशम गये हुएका प्रश्न करे 
और उस समय सरुयेके स्वरमें राहु स्थित हो तो यह 
कहे कि वह परदेशी अन्यत्र जानेके लिये उत्त 
स्थानसे चल दिया ॥ १८५ ॥ 


आयाति वारुणे तत्त्वे तत्रैवास्ति बम क्षितौ। 


प्रवापे पवनेःन्यत्र मृत्युरेवानले भवेत्‌ ॥ ३८९ ॥ 


यदि प्रश्न करनेके समय जलूतत्व बहता हो तो 


द प्रदेशीके आगमनको कहे और पृथ्वीतत्व हो तो पर- 


देशी जहां गया हो वहां ही सुखी है ऐसे कहे और वायु: 
तत्व हो तो अन्यस्थानमें चछा गया ऐसे कहे 
अग्नितन्च हो तो परदेशी मर गया ऐसे कहे ॥ ३45॥ 
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(६४ ) शिवल्वरोदय । क्‍ 
पाथिवे मूलविज्ञानं शुभ कार्य जले तथा। 
आमेगेषातुविज्ञानंव्योम्निशुन्यैविनिदिशेत १८४ 

पृथ्वीक्‍्वमें मल ( वृक्ष आदि ) का जानन' 
और जढतत्तमें शुभकाये, अभितसमें धातुओंका ज्ञा। 
और आकाशतत्तमें शु्यताको कहे अथोत्‌ किसीए 
ज्ञानी न कहे ॥ १८७ ॥ | 


तुष्ठिः पुष्टी रतिः करीडा जयहपों पराजले । 
जले। ' 
तैजोवाय्वोश्व सुप्ताक्षोज्वरकम्पप्रवासिनः १८८ 


यदि परदेशी के प्रश्नके समयमे पृथ्वी व । 

शतोष जढतत्त 

ही तो संतोष, पुष्ठता, प्रीति, रति, क्री जय और 
हषे ( आनन्द ) और यदि 


सोना व ज्वरसे कैंप प्रदेशीको कहा है ॥ १८८ ॥, 


ताः॥ 
दादरीताः पयतनेन ज्ञतव्या देशिकेः सा १८९ 
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भाषाटीकासमैत । (६५ ) 
| यदि आकाशतत्त हो तो अवस्थासे रहित परदे- 
शीकी मृत्युको कहे, ये बारह प्रश्न तत्त्वोंके स्थानमें कहे 
“१ हैं, इनको पंडितजन बडे यत्नसे सदैव जाने | १८९ ॥ 
॥ एवायां पश्चिमे याम्ये उत्तरस्थां यथाक्रमम । 
ब/गथिव्यादीनि भ्तानि बलिप्लानिविनिदिशेत्‌ ३९० 
पी... व, पश्चिम, ओर दक्षिण उत्तर इन चारों दिशा- 
ओमें ऋमसे पृथ्वी, जल, तेज ओर वायु चारों 
तत्त बलवानू कहे ॥ १९० ॥ 
पथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेत्र च। 
/|पञश्चभृतात्मको देहो ज्ञातव्यश्व वरानने ॥३९१॥ 
ते है पाव॑ंती ! पृथ्वी, जछ, तेज, वायु ओर आकाश 
पर ग पांचों भूतरूप ही यह देह जानना अथोत्‌ इन 
बच भूतोसे ही पैदा होता है ॥ १९१ ॥ 
अस्थि मांस त्वचा नाडी रोष चेव तु पश्रपप । 
पञ्चगुणा प्रोक्ता ब्द्तानेन भाषित॒स १९२ 
कि देहमें अस्थि (हाड ), मांस, त्वचा, 
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( ९६ ) शिवस्वरोदय । 
नाडी और पांचवां रोम ये पांच गुण पृथ्वीके हैं । 
बात वेदांतशास्रके ज्ञाता बह्ज्ञानी कहते हैं ॥ १९१ 
शुकशोणितमजा च मूत्र लाला च पञ्ममम्‌। * 
आपः पञ्चग॒णाः प्रोक्ता बह्नज्ञानेन भाषितम्‌ ४ 

बह्नज्ञानी कहते हैं कि वीये, रुधिर, मज्जा,मूत्र $3 
पांचवी छाला ये पांच गुण जलोंके कहते हैं॥ १९ 
श्ुधा तषा तथा निद्रा कांतिरालूस्थमेत्र च। 
तेजः पञ्चगुण प्रोक्ते ब्र्कज्ञानेन भाषितम्‌॥१९ 
हा अल्नज्ञानियाका कथन है कि क्षुधरा, तृषा, मिं' 
कांति और आहस्थ ये पांच गुण तेजके कहे हैं ॥ ६ 
वायोः पंचबुणाः प्रोक्ता बह्मज्ञनिन भा १. 
के शा तप | 
| व प्सारना ऐ वा 
कप 2 । 
रागद्रषों तथा लण! भय मोह ॥ 
 पश्ाए प्रोक पञ्चपः । .. 
"भः पशु प्रोक्त कज्ञानेन भाषितस ॥ १९ 
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द भाषादीकापम्रेत । (६७) 
|| और वेदान्तशास्रके जाननेवालोॉंका कथन है 
२ कि प्रीति, वैर, छजा, भय और मोह ये पांच गृण 
॥ आकाशके इस केहमें होते हैं ॥ १९६ ॥ 
१पृथ्वयाः पलानि पश्चाशच्त्वारिशत्तथाम्भसः । 
ब्र)अग्नेश्विशत्पुनवांयोविशतिनभ्तो दश ॥ १९७ ॥ 
५३ इस देहमे पृथ्वी ५० पचास पढे, जल ४० 

'चाढ़ीस पढ, अग्नि ३० तीस पल, वायु २० बीस 
९|पछ और आकाश १० दस्त पल होतेहैं अथात्‌ 
हिंपृथ्वी आदि तत्वों अगछा २ तत्त  कऋरमसे दश पल 
4 कम होता है ॥ १९७ ॥ 

पृथिव्यां चिरकालेन लाभश्वापः क्षणाद्ववेत्‌ 

जायते पवने स्वरपःसिद्धोउप्यमो विनश्यति १९८ 

) ,  पृथ्वीक्‍स्व हो तो चिरकाल (बहुत दिनो)में छाभ 
और जल्तस्‍् हो तो उप्ती क्षणनें और पवनतत्त 
हो तो थोडा छाभ होता है और अभितत्त हो तो 

4 फिद हुआ भी कार्य तह हो जाता है ॥ १९६ ॥ 


| (५-0. ॥५॥५७/७॥0७ 3॥939५व॥ ४३३॥45| (0॥8००॥7. 00260 0५ 858760॥ 


( ६८ ) शिवस्वरोदय । | 
पृथ्याः पञ्च हपां वेदा गुणास्तेजों द्विवायुतः 
नभस्येकगुणशव तत्ततज्ञानमिद भवेत ॥ १९९ 

पृथ्वीके पांच गुण, जलोके चार गुण, तेजके ही 

गुण, वायुके दो- गुण और आकाशका एक 
. जानना यही तस्वोंका ज्ञान होता है ॥ १९९॥ 
फूत्कारक॒त्मस्फुटिता विदीर्णा पतिता धरा। | 
दृदाति सर्वकायषु अवस्थासह॒शं फलूम॥२०१ 

फूक्कार करनेवाली, फूटी हुई और फटी हुई औ 

वृथा पड़ी हुई यह पृथ्वी सब कार्योमें अपनी आ 
स्थाके समान फूल देती है ॥ २०० ॥ 
धनिष्ठा रोहिणी ज्येष्ठाज्राधा श्रवण तथा।.. 

अभिनिदत्तराषादापथवीतत्तमुदाह॒तम ॥र । | 

धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येश , अनुराधा अवण, आए 

जित ओर ठत्तराषाह्र थे सात नक्षत्र पी 


कहे है ॥ २०१ ॥| .. हे 
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| भाषाथीकासमेत । ( ६९ ) 
त।। पूवोषाढा तथारूझ्लेषा सूलमाद्री च रेवती । 
3 उत्तराभाद्रपदा तोयतत्त्वे शतमिषक्‌ प्रिये २०२॥ 
ती। पूर्वाषाढा, आश्लेषा,मूल,आार, रेवती, उत्तराभाद्रपदा 
 7| और शतमिषा ये-सात नक्षत्र जढतल कहे हैं ॥२०२॥ 
| भरणी क्ृत्तिका पुष्यो मधा पूर्वा च फाहगुनी। 
पवाभाद्रपढ़ा स्वाती तेजस्वत्त्वमिति प्रिये २०३॥ 
ई भरणी,कृत्तिका, पुष्प, मघा, पृवाफाल्गुनी, पूवरोभाद- 
| पदा और खाती ये सात नक्षत्र तेजतल्व है ॥ २०३॥ 
| विशाखीत्तरफार्गुन्यो हस्तचित्रे पुनवेपुः। 
] अश्विनीगगशीषे च वायुतत्तप्ुदाहतम्‌ ॥२०४॥ 
ट, ॥ विशाखा, उत्तराफाल्गुती,हस्त,चित्रा पुनवेतु अश्विनी 
कह और मृगशिर ये सात नक्षत्र वायुतत्त कहे हैं॥ २०४ ॥ 
क वहन्नाडीस्थितो दूतो यत्पृच्छति शुभाशुभम्‌। 
| तत्त्सव सिद्धिमाप्नोतिशुन्ये झू्ये न सेशवः२०५ 
४ 
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(७०). शिवस्व॒रोदय । 

: बहती हुई नाडीकी तरफ बेठा हुआ जो दूत शुग 
वा अशुभ पूछे वह सब सिद्ध होता है और शुल्यों 
पुछे तो शून्य होता है इसमें संदेह नहीं है॥ २०५॥ 
पूर्णोष्पि निगम श्वासे सुतत्त्वेषषि न सिद्धिदः । | 
सूर्यश्चन्द्रौ5थवा नृणां संग्रहे सर्वसिद्धिदः ॥२०६॥ 
पूर्ण भी सयेतस्व अथवा चेद्रतत्व श्वासमें बहता हो 

तो सिद्धिका दांत! नहीं होता, यदि दोनों तस्‍्वोंका संग! 
( मेल ) हो तो संपूर्ण सिद्धियोंको देता है ॥ २०६ || 
तत्त्वे रामो जय॑ प्राप्तः सुतत्तते च धनंचयः । 
कौरवा निदवताः सर्वे युद्दे तत्तविपर्ययात्‌॥२०७॥ 
अष्ठतत्तमें ही रामचन्द्रकी जय हुई और कै 
संपूर्ण कोर युद्धमे मारे गये ॥ २०७ ॥ क्‍ 
जन्मान्तरीयमंस्कारा्पादादया गरोः। 
कैपांचिनायते तत्ववासना विमलातनाम्‌ रे 


। 
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भ[ जन्मान्तरके सेल्कारसे अथवा गुरुके प्रसादसे 
पं| किन्हीं निमल आत्माओको तत्वोकी वाप्तना ( ज्ञान ) 
!॥| होती है ॥ २०८ ॥ 
लेबीजे धरणीं ध्यायेचतुरस्रां सुपीतमाम्‌ । 

॥॥ सुगन्धां स्वणंवणोभां प्राप्लुयाहेहलाघवम्‌ २० 
(लें) यह बीज प्रथ्वीतलोमें चतुरख ( चोकोर ) 
ट है । झुवरणेके समान प्रकाशमान पीतवर्ण, सुगन्ध ध्यान 
करना और ध्यानका करनेवाढ कांति व देहके 
लाघवको प्राप्त होता है ॥ २०१९ ॥ 
बीज वारुणँ ध्यायेत्तत्तमद्रशशिप्रभम्‌। 
9॥ क्षुत्तष्णादिसदिष्णुत्त जलमध्ये च मजनम्‌२१० 
भरा ( व॑ ) यह बीज जछतत्तमें ध्यान करने योग्य 
तो है और अर्चन्द्रके सगान इसका आकार है, इसके 
ध्यान करनेवालेकों '्षुणा और तृषाकी बाधा नहीं 
। होती और जहमें इृबनेकी. सामथ्ये होती है अथोव्‌ 
इपनेसे दुःख नहीं होता है ॥ २१०. ॥ " 


। 

। 
४] (0-0. ॥५॥५/७फ 3॥9५व ४व्वाद्या45 (0॥8७००7. 0260 0५ 859760॥ 

११ 


( ७२ ) शिवसवरोदय । 
रंबीजमगिजं ध्यायेत्रिकोणमरुणप्रभमू। 
बहन्नपानभोक्तृत्वमातपामिसहिष्णुता ॥ २११॥ 
* (२ ) यह बीज अभितत्तमें तिकोना रक्त वर्ण ध्यात 
करने योग्य है, इसके ध्यान करनेवालेको बहुत अज्न' 
पान अक्षण करेनेकी सामथ्ये होती है और पर 
और अभिके वेंगको सह सकता है ॥ २११॥ | 
यंबीज पावन ध्यायेद्तुल श्यामलप्रभम्न । 
पास चच्‌ 3 तथा ॥ २१२ । 
4 / यह बीज पवनतत्तमे ध्यान करने । 
और व॒तुछू [ गोल ] और श्यामरंग होता है । सर क्‍ 
ध्यान करनेवाढा आकाश गमन और पक्षियों 
समान गमन कर सकता है। २३९॥ | 
देवीज गगन ध्यायेन्निराकारं बहुप्रभभ |.“ “ क्‍ 
ज्ञान निकालविषयमेश्वर्यपणिमादिकम ॥२१श/ 
: (हैं) यह बीज आकाशतसमें: ध्यान करने योग 
है, जो निराकार और अक्िक का - ! 
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। 

भाषाटीकातमैत । ( ७३ ) 

ध्यान करनेवालेको त्रिकाल ( भूत भविष्यत्‌ वर्तमान ) 
का ज्ञान और अणिमा आदि सिद्धि होती हैं ॥२१३॥ 


क्न. स्पेरज्ञानी नरो यत्र घने नास्ति ततः परम । 

| गम्यते स्वरज्ञानेन हानायासं फले भवेत्‌॥२१७॥ 
| जिमप्त स्थानमें खरका ज्ञानी हो उससे परे और 
| कोई धन नहीं है, जो मनष्य रबरके ज्ञानसे गमन 
द करता है उसको अनायास ( विना परिश्रम ) से फल 
| मिलता है॥ २१४ ॥ 

क्‍ श्रीदेष्युवाच । 

| देवदेब महादेव महाज्ञान स्व॒रोदयस्‌। 

। भिकालविषय चेव कथथ भवति शैेकर ॥ २१५ ॥ 
। .ाव॑ती बोली-कि, है केवताओंके देव महादेव ! 
| है शेकर | यह महान्‌ ( बढ़े ) स्व॒रोदयका निकाल 
क्‍ ५ भूत भविष्यत्‌ वर्तमान ) विषयक ज्ञान किप्त 
| भकार होता है ॥२१५ ॥ ; 
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(७४ ) शिवस्व॒रोदय । 

: .. “ईश्वर जवाच। 
अथंकालजयप्रश्नशुभाशु भमिति त्रिधा ! | 
एतन्रिकालविज्ञान नान्यद्भवति सुदरि॥ २१६॥ 

महादेव बोले-कि हे सुन्द्री ! अर्थ ( प्रयोजन व 
धन ) भूत भविष्यत्‌ वर्तमान तीनों का्ोंका जयप्रा 
शुभ अशुभ (पराजय आदि)का जो तीनों कारोंमें ज्ञात 
कारण स्व॒रोदय है अन्य नहीं॥ २१६॥ 
तत्ते शुभाशुभ कार्य तत्त्वे जयपराजयी । | 
तत्त्व सुमिक्षदुमिक्षे तत्त्वं निपदमुच्यते ॥ २१७॥ 

तत्तके ही अधीन शुभ अशुभ कार्य है और तत्तहे 
अधीन जय और पराजय है तथा तल्लोके ही अधीर 
द्मश् और दुर्भिश् है इस प्रकार तत्लक़ो ही ज्रिपाई 
( तीनों कालोके कर्ता ) कहते हैं ॥ २१७॥ 
अदिव्युवाच । ) 

गा महादेव धर्व-संसासागरे |... 

नराणां पर मित्र सर्वकायोर्थंताधकम॥ २१८। 

| 
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भाषाटीकासमैत । (७५ ) 
पावेती बोरलींः-कि है देवताओके देव महादेव ! इस 


| संपूर्ण संसारसम॒द्रमें मनुष्योंका परम मित्र और मनुष्यों 
| के सब कार्योका साधन क्‍या है सो कहो ॥ २१८ ॥ 


ईश्वर उवाच । 
प्राण एवं परं मित्र प्राण एव परः सखा । 
प्राणतुल्यः परो बन्धुनार्ति नास्ति वरानने २१९ 
महादेव बोढे-कि. हे पुन्दरसखी पाव॑ती ! प्राण 
ही परम. मित्र हे ओर सखा है, प्राणके समान अन्य 
( और ) बन्धु नहीं है ॥ २१९ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
कथ्‌ प्राणस्थितों वायुदह! कि प्राणहपकः । 
तत्त्वेषु सचरन्प्राणो ज्ञायते योगिभिः कृथम्‌ २२० 
पावेती बोली-कि प्राणमे वायु किम्त प्रकार स्थित 
है और क्‍या देह प्राणहप है और तखोके विषय 
विचरते हुए प्राणको योगिजन किस प्रकार जात 
हैं॥र२०॥ 8:85 
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। 
(७६ ). - शिवख्वरोदय । 

. ओरिब बवाच। 
कायानगरमध्यस्थी मारझुतों रक्षपाढकः। . 
प्रवेशे दशमिः प्रोक्तो निगम द्रादशांगुल॥२२१ 
_ शिवजी बोढे-कि है पाती | इस कायारूपी का. 

रमें टिका हुआ प्राणवायु रक्षपाल ( चौकीदार ) है है 


| 
| 
| 
थ 
| 


वह प्राण प्रधेशके समय दश अगुल और निकसनें 
समय बारह अंगुढका कहा है ॥ २२१॥ 

गर्ने तु चतुविशन्नेत्रवेदास्तु धावने । 
मैथुने पश्चप्ठिश्व शयने च शतांगुलम्‌ ॥२२२ 


५ 
गमनके समय चोबीस - २४ अगुलका आं 


| 


पाषन ( दौद़ने ) के समय बयाढीस ४२ अंग 


और मैथुनके समय पैसठ ६५ 3 क्‍ 
समयमें सो अंगुढ़का कहा है॥ जा नर 


बा तु गतिदेवि स्भावाद्यदशांगुला । । 
आर वमने चेव गतिरश्दशांगुला ॥ २२३॥ 
र हे देवि | प्राणकी स्वाभाविक गति बॉ 
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| 


भाषाटीकासमेत । (७७ ) 
| अंगुछ है और भोजन और वमनके समय प्राणकी 
| गति अठरह १८ अगुल हो जाती है २२३ ॥ 

| एकांगुले कृते न्यूने प्राणे निष्कामता मता । 

॥| आननन्‍्दस्तुद्वितीये स्पाकविशक्तिस्तृतीयके २२४ 

|. यदि प्राणकी गति एक अगुल क्र योगी कर ढे 

नें। तो निष्कामकी प्राप्ति होती है और दो अगुल कप 
क्र ले तो आनंदकी प्राप्ति और तीन अगुछ कृप- 

| काने से कविताकी प्राप्ति होती है ॥ २२४॥ 

२ वाचासिद्धिअ्तुरये च दरहृश्स्तु पञ्मे । 

औ्ं। षष्ठे लाकाशगमने चडवेगश्च सप्तमे ॥ २२०५॥ 

4 चार अंगुल कम कर छे तो बाणीकी सिद्धि, पाँच 

है| अगुल कम कर ले वो दूरदष्टि, छः अगुल कम कर ढे 
क्‍ तो आकाशगमनमें शक्ति और सात अंगुल कम कर 
| छे तो प्रचण्ठ वेग हो जाता है॥ २९५॥ 

 अधमे सिद्धयश्वेव नवमे निधयो नव । 

6 देशमे दशपूर्तीश्व छाय नेकदशे मवेव॥२२९॥ 


(७-0. ॥५॥७(७॥५ 8099व॥ ४३३॥०9 (0॥8०॥०7. 00॥2608 0५ 859760[ 


(७८ ) शिवस्व॒रीदय । १“ “7 
: . आठ अगुल कम कर हे तो अणिमा आदि पि । 
योंकी प्राप्ति, नौ अगुल कम करनेसे नौ निधियों । 
प्राप्ति और दश अगुढ कम करनेसे दशोमूतियों (ओ है 
रूपों ) की प्राप्तिऔर ग्यारह अंगुल कम होते 
देहकी छायाका अभाव प्राप्त होता है ॥ २२६ ॥ | 


द्वादशे हंसचारश्च गद्भामृतरस पिबेत । र 
आनखाग्म प्राणपूर्ण कस्य भक्ष्य च भोजनम २२ प 
बारह अगुल प्राणकी गति कम हो जाय तो है 
गति गज्अगजलके समान अमृत रसका पान प्राप्त हों 
ह यदि शिखासे लेकर नख्र पर्यत प्राणोंकी पृ्ण गो , 


कर ले तो भक्ष्य और भोजन कित्तको अथोत मा. 
भोजनकी निवृत्ति हो जाती है॥ २२७ ॥ क्‍ 


एवं प्राणविधिः प्रोक्तः सर्वकार्यफ ही 
फल द3्‌। 3] 
जायते गुश्वाक्येन न विद्यााद्नकोटिमिः२२८ 
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| भाषादीकाप्तमेत । ( ७९ ) 
| । इस प्रकार संपूर्ण कार्योके फल देनेवाली प्राणकी 
गो विधि कही है और उसका ज्ञान गुरुके वाक्यसे होता 
शो है विद्या और कोटे भी भन्थोंसे नहीं होता ॥२२4॥ 
| प्रातश्वंद्रों रविः साय यदि देवान्न लभ्यते। 
| मध्याहन्मध्यरात्राज्व परतस्तु प्रवर्तते ॥२२९॥ 
। यदि प्रातःकाल चन्द्रखर और सांयकालको सर्य 
| खर देववश न मिले तो मध्याह् अथवा आधी राज्िसे 
११ परे प्रवृत्त होते हैं अथोत्र मिलते हैं ॥ २२९ ॥ 

दूरयुद्धे जयी चन्द्रः सम|सन्ने, दिवाकरः । 
हे ० 
। पहन्नाइयागतः पादः सवेसिद्धिप्रदायक॥२३ 
है. यदि दूर देशमें युद्ध कतेव्य हो तो चन्द्रमाका स्वर 
| जयकारी होता है और समीपके युद्धमें सयका स्वर जय 

| कारी होता है।यदिं बहती हुई नाढ़ीके समय गमनकालमे 
| पैर रखा जाये तो सब सिद्धियोंकोीं देता है ॥ २३० ॥ 
| यात्रारम्मे विवाहे च प्रवेशे नगरादिके । 
४ शभकार्याणि सिध्यन्ति चेद्रवादेषु सवेदा ॥२२३॥ 
| 
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(८० ) शिवरवरोदय । । 
यात्राके आरम्ममें, विवाह, गृह वा नगर 
आदि सम्पूर्ण शुभ कर्म चन्द्रर्वरके चारमें सदेव ह 
होते हैं ॥ २३१ ॥ । 
अयनतिथिदिनेशेः स्वीयतत्त्वे च युक्ते | 
यदि वहति कदाचिहवयोगेन पुंसाम। | 
स जयति रिपुसेन्य स्तम्भमाजस्वरेण 
प्रभव॒ति नच विध्न केशवस्यापि लोके क एस 
अयन, तिथि, वार इनके स्वामियोंसे युक्त 
अपना स्वर व तत्त देवयोगसे बहे तो वह पुरुष श्र 
सैनाको स्वरके स्तंभ ( रोकना ) माजसे जीतता हैं | 
बैकुण्ठ लोकमें भी उतको विश्न नहीं होता ॥ २३ २ 
कप जीव रक्ष जीव जीवांगे परिधाय च्‌ ॥ । 


( जीव रक्ष जीव र है 
बाप रक्ष जीव॑ ज्ष ) युद्धमें ऐसे जपता है वह " 
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5८४ भाषादीकाप्मेत ॥ . («१ ) 
ऐ भूमो जले च कर्तव्यं गमन॑ शान्तिकर्मसु । 
है वह्ो वायौ प्रदीत्तेष खे पुनर्नोमयेष्वपि २३४॥ 
शांतिके कमोंमे पृथ्वी या जलतत्तमें गमन करे 
और प्रदीप (उम्र ) कमोमें अभि और वायुतत्तमे 
गमन करे ओर आकाशतक्तमं पृर्वीक्त दोनों प्रकारके 
कर्मों गमन न करे ॥ २३४ ॥ 
जीवेन शाघ्न बीयाज्जीवेनेव विकापयेत्‌ । 
जीवेन प्रक्षिपेच्छस्ले युद्ध जयति सवेदा २३५॥ 
जीव स्व॒रमें शख्रकों बाँधे अथोत््‌ जिस तरफका 
स्वर चले उसी हाथसे शस्र॒कों धारण करे और जीव 
स्वरसे ही शत्र॒को खोढे ओर जीव स्वरमे ही श्रको जो 
फेंके वह मनुष्य युद्धमें सदैव जयकों प्राप्त होता है२१५ 


( आक्ृष्य प्राणपतन समारोहेत वाहनम । ् 
१| समुत्तरे पढ़े द्यात्सवशयोणि साथयेद २२६ 
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(८८ए्‌ ) शिवस्वरोदय है | 
जो मनुष्य प्राणवायुको सींचकर अश्व आदि 
सवारीपर चढे और पवनके उतारपर घौड़ेकी रकाकों 
पेर रखे वह सम्पुण कार्योंकी सिद्ध करेगा ॥ २३६ ॥ 
अपूर्ण शबुसामग्री पूर्ण वा स्‍्ववले तथा । | 
कुरुते पूणतत्त्वस्थो जयत्येकी वसुधराम २३० 
यदि अपूर्ण स्व॒रमें शत्ुकी सामग्री और समा 
स्व॒रमे अपनी सामग्रीका बल हो तो पृणे तक्तमें इस प्रका 
ठ्कि जोक अकेला भी पृथ्वीको जीतता है २३४ 
या नाडी वहते चाढ़े तस्थामे द 
हा तेषां हब. ] 

: अपने अंगमें जो नाड़ी ( स्वर 
उसी नाडीमे उप्त नाडीकी के ९. 
तो सब कार्योंका फल देती है ॥ २३८ | 


आदो तु कियते मुद्रा पश्चाचर 
स्पमुद्रा कृता येन ते समाचरेत्‌ 


ईैता येन तस्य सिद्धिन सशयः २३९ | 
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भाषादौकासमैत । (<१ ) 
मनुष्य पहिले झुद्राकों करे पश्चात्‌ युद्ध करे, 


| जो मनुष्य सर्पसुद्रा करता है उसको सिद्धि होती है 


 अकर०3 
फ्िजज 
++०५००८७२००५+-++०७०+०+- 


४ 2: 


इसमें सेशय नहीं ॥ २३५९ ॥ 
चन्द्रप्रवाहेषप्यथ सूर्यवराहे 
भदाः समायान्ति च योद्पुकामाः । . 
समीरणस्तत्त्वविदा प्रतीतो 
या शुन्यता सा प्रतिकायनाशम्‌ ॥२४०॥ 
चन्‍्दस्वरके अथवा समेस्वस्के चलनेके समय यदि 
समीरण ( वायु तत्त ) बहता हो और तत्तकके ज्ञाता- 
ओंको बहता हुआ प्रतीव हो जाय तो युद्ध करनेके 
लिये भट ( योद्धा ) भले प्रकार आगे और यदि 
शुन्यता हो अथीत्‌ वायु व आकाशतत्त बहते हों 
तो कार्यका नाश होता है॥ २४० ॥ 


याँ दिश वहते वायुुद्ध तदिशि दापयेत । 
जयस्येब न संदेहः शक्रोपपि यदि चाम्रत//२४१! 
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(८४) .. शिवस्वरोदंय । । 
जिस दिशाका पवनतत््व चढता हो उसी दिशो 
युडके लिये सेनाक़ो भेजे तो चाहे आगे इन्द्र भी॥| " 

तो जय होगी, इनमें सन्देह नहीं है ॥ २४१ ॥ 
थत्र नाडयां वहेद्वाथुस्तदंगे प्रणमेव च। | 
आक्ृष्य गच्छेत्कणोर्न्त जयत्येव पुरन्दरम्‌र॥ 

जिस नाडीका पवनतत्त बहता हो उस्री & 
पवनकी कृणपयेत आकषंण ( खींच ) करके 
करे तो पुरंदर ( इन्द्र ) को भी जीत सकता है॥२४१ 
प्रतिपक्षप्रहारेभ्यः पूर्णाक़ योपमिरक्षति ॥ 
न तस्य रिप्रुभिः शक्तिगलिष्वरपि हन्यते सा 

जो योधा प्रतिपक्ष [शत्रु | के 

प्रहारोसे अं 

सपृण अंगोंकी रक्षा करता है उम्त योद्दाकी ब्कि 
उडवालू शत्रु भी नष्ट नहीं कर सकते ॥ २४१ । | 
अभुतजनीवंशे पादांगुष्ठे तथा घनिः।.._ 


बदले च कर्यो सकषयोदजयों भवेत्‌ रह 
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त 
|] 
| 


भांषांटौकासमैत । (<५) 
|. अंगूठा और वर्जनी अंगुलियोके वंशमें और चर- 
| णक़े अगूठेमें युद्ध! समय जो ध्वनि ( शब्द ) करे 
। तो छक्ष योद्ाओको जीत सकता है ॥ २४४ ॥ 
| निशाकरे रवौ चारे मध्ये यस्थ समीरणः ॥ 
॥ स्थितों रक्षेद्रिगन्तानि जयकांक्षीगतः सदा २४५ 
चन्द्रमा वा सके प्रवाहमें यदि वायुत्॒बहे तो 
॥ उप्त समय गमन करनेवाला दिगंतोंकी रक्षा करता है 
॥| और सदैव 2० का ॥ हक 8 द 
| श्वरासप्रवेशकाले तु दूतो जदयति व 
५) बैल सिदधिभायाति निगमेनेव सुंदरि ॥२४६ 
जिम मनुष्यके श्वासके प्रवेश समयमे दूत अपने 
ै +- मुखसे वांछित बातको कहे तो है मुन्दरि | गषन करते 
| ही उस मनुष्यका अथ सिद्ध होता है ॥२४६ ॥ 
। लाभादीनन्‍्यपि का्योणि प्र्ानि कीतितानि च । 
कै! जीवेविशतिसिद्वयंतिदानिनिःसरणे मवेत्‌ ॥२४० 
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०-7 जा जज बा *- 4 


(८६ ) शिवस्वरीदय । । 
- पुछे और कहे हुए छाम आदि सम्पूर्ण कायेऔ: 
नाहीके प्रवेश समयमें सिंध होते हैं और निकसेजः 
समयमे नष्ट होते हैं ॥ २४७.॥ प्रा 
नरे दक्षा स्वकीया च स्त्रियां वामा प्रशस्योवा 
कुम्भकोयुद्धकालेच तिख्नोनाड्यश्रयीगतिःर॥ पू 
पुरुषोकी अपनी दक्षिण नाडी और ब्षिपो 
वाम नाडी और युद्धके समय कुम्मक नाडी.. 
होती है, इस प्रकार तीन नाडी हैं और तीन । 5 
उनकी गति हैं॥ ५8४८ ॥ क्। 
इकारस्य सकारस्य विना भेद म्वरः कथा 
सोऋह हंसपदेनेव जीवो जयति सर्वदा ॥२४१ 
' हकार और सकारके भेद बिना र्वरज्ञान कैंसे | . 
कि है. इससे जीव सोहे और हँस इन दो पोते! ; 


हे 


शन्यांग पूरिते कत्वा जीवांगे गोपये । 
-जीवांगे घातमाष्नोति शन्यांगे र्षत हे 
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भाषाटीकासमैतं।.._ («७ ) 
| शून्य अंगकी पू्ण करके जीवांगकी रक्षा करनेसे 
जय प्राप्त होता है, क्योंकि जीवांगमें घात [ नाश | को 
'प्राप्त होता है और शून्यांग सेव रक्षा करता है२५०॥ 
| वा दक्षे यदि प्ृच्छति पृच्छकः । 
प 0 शुन्ये घाते विनिर्दिशेत २५१ 
। यदि भ्रश्नका कर्ता वाम वा दक्षिणकी तरफ बैठा 
हुआ युद्धका प्रश्न करे और उस समय पूण खबर ही तो 
नाश न होगा और शून्य हो तो घात होगा यह का 
| ४ तः पदस्थानेःम्बुना भवेत्‌। 
| शसाबे करस्थाने च वायुना २६९ 
| |! प्रश्षके समय प्रथ्वीतत् उद्रमे हो, जल्द परम 
थे हो, अभ्ितल्व जेघाओमे हो और हाथोमें वायुतत्त हो 


। । तो घात होगा अथाव श्र ढंगेगा ॥ ९४४ ॥ 


| शिरसि व्योमतरंव च शातव्यों चातनिणेयः। 
५/ एवं : ख्शात्व प्रकाशितः २६३ 
६ एवं पश्ववियों घातः सर्शाज् म 
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| 
| 
(<८<.). .... शिवस्वरोदय । 
र ज आकाशतत्त बहता हो तों शिरमें । यर 
निणय जानना. इस प्रकार स्वरशा्रमें पांच: फ््तः 
रका घाव प्रकाशित किया है ॥ ९७५३॥ क्‍ 


युद्धकाले यदा चन्द्रः स्थायी जयति निश्चित 
यदा सुयंप्रवाहरतु यायी विजयते तदा ॥२५॥४ 


जब युद्धके समयमे चेद्रगाका स्वर चलता का 
स्थायी ( जिसपर चढाई की जाय ) को 6 
जय होगी और जो- सर्यके स्वरका प्रवाह हो 8! 
यायी [चढ़नेवाढे | की जय हो ॥ २०४७॥ | 


जयमध्ये तु संदेहे नाडीमध्य॑ ० 
४ तु लक्षयेव। | 

सुइम्नायां गते प्राणे समरे शइसंकटः ॥२७॥ | 
जो जयके मध्यमें संदेह हो तो नाडीफे $ य 


देखे, यदि प्राणवाय मुषम्ता 
न्‍ ग्् ५ 3: नाडीमें चलत हों [ 
में रहुकी संकट हो ॥ २५५॥ 
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भाषाटीकास्मैत।_ ( ४९) 
॥ यस्या नाडया भवेद्ारस्तां दिश युधि संश्रयेत्‌ । 
॥तदापसोजयमाप्नोति ना कार्यों विचारणा२५६ 
द जिस नाडीका चार ( चलना ) हो युद्धके समयमे 
7 उसी दिशाने खज़ हो अथोत्‌ चन्द्रनाडीमे पूरे अथवा 
॥उत्तरमें, सरयेनाडीमें दक्षिण अथवा पश्चिममे इस प्रकार 
वह युद्ध करनेवाछा जयको भाप्त होता है, इसमें कुछ 
विचार नहीं करना ॥ शेष६॥ 

।' यदि संग्रामकाले तु वामनाडी सदा वहेत |. 
स्थायिनोविजय विद्याहिषुवश्योदयोंईपिच २५७ 
(5 व्यदि संग्रामके समय वाम नाडी बहती हो तो 
॥ स्थायीका विजय जाने और श्रुके वश यायीका 
य राना सबसे ॥ २५७॥ मर 
॥ यदि संप्रामकाले तु सूर्य व्याइतो वहेत। ७ 
| दा: यायिजये विद्यस्सदेवापुर्मानबे) २५८ 
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संग्रामके समय सूयेका स्वर लगातार कं 

: हो तोउस समय केबता राक्षस मनुष्यके युद्धम॑ गाए 
जयको जानना ॥ २५८ ॥ हे 
रणे हरति शज्स्त वामायां प्रविशेन्नरः । अथ 
के विषुवचारेण जयः सयेण घावता ॥२५ अहू 
जी मनुष्य वामनाडीक़े प्रचारमें युद्धमे प्रवेश कहुे 

है उसको संग्राम शत्र हर हेते हैं जो गुफा 
नाडीके बहते जो गमन करे उम्तको स्थान रिहप 
है अथात्‌ युद्ध नहीं होता । सयेखरके बहते :पि 
क्रे जयको प्राप्त होता है ॥ २७० ॥ क्‍ घर 
युद्धवये कृते प्रश्ने पूर्णस्य प्रथमे हे 
रित्त हे जयः। «जः 
न द्वितीयस्तु जयी भवति ४ 
हु पा 7 युद्ध विषयक्रशन दो हों तो ५ जे 
बहता हो गा हैक. का, जय मौर रिक्त ही प 
मी बुहरेका जब, अन्यथा नहीं॥ २६० १ 
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क्‍ भाषाटकासमेत।. (९१ ) 
'पर्णनाडीगतः पृष्ठे शुन्यांग च तदाग्रतः |. 
शिगून्यस्थाने कृतः शबम्रियते ना सेशयः॥२६१॥ 

| यदि पूर्व नाडीमें गया हो तो शत्रु पीठपर आबे 

अथात्‌ शत्रु पीठ देकर भाग जाय, शुन्य नाडीका 
क्‍अह्ष हो तो शत्रु आगे आबे ओर शून्य स्थानमें किया 
रहुआ शत्रु मरणको प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं २६१॥ 
शामचारे समे नाम यस्य तस्य जयो भवेत । 
पृच्छको दक्षिणे भागे विजयी विषप्राक्षएः २६२॥ 
”| ब्दि कोई वाम भागमें बैठकर परश्त करे तो उसके 
पश्नके व्‌ जिस बातको पुछे उसके समाक्षर हो तो उसका 
जय और विषम अक्षखालेका पराजप होता है । यदि 
! दक्षिण भागमें बैठकर प्रश्न करे तो विषम अक्षखालेका 
॥| जय और सम अक्षरवालेका पराजप हो ॥ २६२॥ 


॥ पद पृच्छति चन्द्रस्य तदा सन्धानमादिशेत्‌ ० ' 
' रचा तु सुर्यस्य तदा जानीहि विमरंष २१२ 
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(९३ ) शिवस्वरोदय । 
यदि पूछनेके समयमें चन्द्रमाका रवर चढ़े । | 
सन्धि ( मिल्ाप ) को कहे, यदि सर्यके रवर्में प्रशाई ' 
तो उस समयविय्ह ( ढड़ाई ) को जाने ॥ २६३ | 
पाथिबे च स मंथुद्ध सिद्धिवति वारुणे। | ' 
युद्दे हि तेजसो भगो मृत्युरवायों नभस्यपि॥२९॥ | 
यदि पृथ्वीतत्तम युद्धव्षा आरम्भ हो तो ए,.. 
. बराबरी, जलके तत्तमें जयकी प्राप्ति, तेजके तह 

भज्ञ ( नाश ), वायु और गत्त 

े रहा काशत्तमे म्ृत्य 
निमित्तकप्रमादाद्वा यदा न ज्ञाय तेबनिलः ' हे 
धच्छाकाले तडा कुर्यादिद यत्नेनबुद्धिमान ः 
५ गा अथवा प्रमादसे प्रश्नके शी. 
ज्ञान ग हो तब 4 
पर सर बलसे यह करे कि ॥ २६५॥ ... 
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| 


भाषीटीकासमैत । (९३ ): 


)| निश्व॒ां धारणा कृत्वा पुष्प॑ हस्तान्निपातयेत्‌ । 
३ र्णाज्धे पुष्पपतने शून्य वा तत्परं भवेत्‌ ॥२३९॥ 
 निश्चक धारणा करके अपने हाथसे पृष्पको 
| पृथ्वीपर गेरे, जो अपने अग्रभागम पुष्प पड़े तो पूण 
| फूल और दूर पड़े तो शून्य फल जानना ॥२६६ ॥ 
(॥ तिष्ठन्नुपविशश्चापि प्राणमाकषयत्रिजम । 
| मनोभज्ञमकुर्वाणः सर्वकार्येष जीवति॥ २६७ ॥ 
| जो मनुष्य ख़दा होता और बैठता हुआ अपनी 
ये प्राणवायुकी निश्चल गे शा हि 
धौचना ) करता है वह सब काय बता 
अपन कार सब कार्य सिद्ध होते हैं ॥ २६७ ॥ 
, न कालछो विविध घोर न शत्ने न च पत्नगाः। 
७ नशजव्यापिचोराद्याशुन्यस्थानारितृक्षमाः २९८ 
| काल और अनेक भ्रकारके भयानक शद्ध, सर्प,शत्रु 
; व्याधि और चोर आदि शून्य स्थानम टिके ये सच 
पनुष्यको नाश करनेको समर्थ नहीं होते ॥ २९६ ॥ 
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(९४) शिवस्वरोदय 

जीवैन स्थापयेद्वायु जीवेनारम्मय्ेत्पुनः । 
जीवेन क्रीडते नित्य यूते जयति सर्वथा ॥२६९॥ | 

जीवस्व॒रसे वायुकी स्थिर करे, फिर जीवसे ही ः 
वायुका आरंभ करे, जीवसे ही >तकीडाका आएंग 
करे तो यूत में सबंथा जय होती है ॥ २६५ ॥ 
स्वरज्ञानिलादये निष्फल कोटिधा भवेत। 
इह लोके परजापि स्वज्ञानी बली सदा ॥२७०॥ | 

स्व॒रज्ञानीके बलके आंगे कोटि प्रकारके भी बढ 
निष्फल होते हैं, क्‍योंकि खवरका ज्ञानी इस ढोकों 
और परढोकम सदैव बढवान्‌ होता है ॥ २३० | 
द्श शतायुत लक्ष देशाधिपव्ल कचित | 
हा बल कोरिगुण हम २७१॥ | 
ये 'उप्पको दश, किस्तीको शत, किसीकों दर | 
होता है इस. और हे, न हेके राज्यका वर । 

रन और जह्या आदि दैबताभोकी उतती | 
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कर 


भाषादीकासमेत । (९५ ) 
कोटिगुना बढ होता है, इसी प्रकार स्वरका.बल सब 
बलोसे कोटिगुना है ॥ २७१ ॥ 
देव्युवाच | 

परस्पर मनुष्याणां युद्धे प्रोक्तो जयस्त्वया। 
यमयुद्धे समुत्पन्ने मनुष्याणां कथं जयः ॥२७२॥ 

पाती बोली कि; मनुष्योके परंस्पर युद्धमें जय- 
की प्राप्ति आपने कही, जब येमराजके संग युद्ध हो 
तब मनुष्यका किस प्रकार जय हो ॥ २७२॥ 


श्वर उवाच.।... 
ध्यायेद्ेवं स्थिरो जीव जहुयाज्जीवसंगमे । 
इश्नसिद्धिभवेत्तत्य महाठाभो जयस्तथा ॥२७३॥ 
महादेव बोले-कि, है पावेती ! जो मनुष्य स्थिर 
होकर वेबताओका ध्यान करे और जीवसंगम (कुम्मक) 
प्राणवायुमँं जीवका होम करे उस मजुष्यकी हहकी 
सिद्धि, महाढाम और जय प्राप्त होगा ॥ २७ २ ॥| 


 निराकारात्समुत्पन्न साकारं सकले जगतू | 
| तत्साकारं निराकारं | भवृति तत्क्षणात्‌ २७४ 
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(९६ ) शिवखरोदय । 
निराकार प्रमेश्वरसे आकारवाछा सब जगत 
उत्पन्न हुआ है, निशकार परमेश्वरके ज्ञानसे यह जगत 
साकार ( आकारवाला ) उसी क्षणमें हो जाता है२७॥ | 
.. अवदिव्यवाच। 
न बा 38 महेश्वर । 
इ्दा पाल न वानी वशीकाणक वद्‌ ॥ २७५ ॥ 
: पाषेती बोली कि, हे महेश्वर | मनुष्य और यम- 
की उुद आपने वर्णन किया, अब देवताओंके | 
वशमे करना कहो॥ २७५ ॥| ॥ 
ज्र ईश्वर उवाच । 
चन्द्र सूर्येण चाकृष्य स्थापयेज 
पयेज्जीवमण्डले । 
कया रामा कथितेय तपोधनेः॥२७६॥ 
3 “कि, स्रीके चन्द्रर्तरको अपने सर 
' गा करके अपने जीवस्व॒रकों मंडे | 
_.। जन्मभर अपने वशर्म होती है यह | 


हो कह है, ये अपनी विव# 
ही ही सकती है॥ २७६ ॥ तो विवेही जी 
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भाषाटीकासमेत ।,.._ (९७ ) 
| जीवन शह्यते जीवो जीवो जीवस्य दीयते | 
| जीवस्थाने गतो जीवों बालाजीवातुकारकः २७७ 
पुरुष अपने जीवस्वरसे ख्रीके जीवस्व॒रकी ग्रहण 


करे और ख्रीके जीवस्वरमं अपना जीवखर दे, इत्त 


प्रकार जीवके स्थानमें गया हुआ जीव जिप्का ऐसा 
पुरुष जन्मभरतक ख्रीके वश रहता है॥ २७७ ॥ 

! र्यन्तयामवेलायां प्रतुते कामिनीजने। 
ब्रह्मजीव॑ पिवेद्वस्तु बालाप्राणहरों नरः ॥२७८॥ 
(| रात्िके पिछछे पहरम दीकी निद्राके समय जो 

|| मनुष्य अह्न जीव ( सुपुन्ता खर ) की पीता है वह 

., मनुष्य स्लियोके प्राणोकी वश करता है ॥ २७०८ 0 
हर || 

अषाक्षरं जपिता तु तस्मिन्काले गते सति 

| तत्क्षण दीयते चन्द्रों मोहमायाति कामिनी२७५ 
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उम्र कालके ब्यतीत होनेपर अश्क्षरमंत्रको जफु 


९८ शिवस्व॑रोदय । 
कंर जो पुरुषं अपना चन्दरस्वर स्लीकों देता है तो 
कामिनी उसी क्षणमें मोहको प्राप्त होती है ॥२७९॥ 
शयने वा प्रसेगे वा युवत्यालिड्ञनेषपि वा। 
यः सूर्येण पिबेचन्द्रं तर भवेन्मकरण्वजः ॥२८०॥ 
शयनके समय वा ख्रीके संगम अथवा रपरके 
समय जो मनुष्य अपने सूथलरत्ते रत्रीके चेदुखरकों| 
पीता है वह मनुष्य कामदेवके समान मोह करनेवाला | 
होता है ॥ २८० ॥ 
शिव आलिद्वयते शक्तथा प्रसंगे दक्षिणेष॒पिता 
तत्कषणादपयेग्रस्तु मोहयेत्कामिनीशतम्‌॥२८१॥ | 
यदि शिव स्वर ( से ) शक्ति रव॒र॒से ( चेह ), 
स््रीसंगके समय मिछ जाय, अथवा प्रुष अपना यह | 
स्त्री को दे तो पुरुष सोकामिनियोको मोहसकता है२<८ १। 
-पजत जयः पश्व वारान्त्सेगस्तु सू्यभे। | 
पन्दे दितुय॑पदकृत्वोवश्या भवतिकामिनी ॥२८२/ 
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स्त्रीके चंद्र स्वरको अपने सर्यस्वरमें देनेके अनंतर 
नव्‌ ९ सात ७ तीन ३१ वा पांच ५ वार संग हो 
जाय अथवा स्त्रीके चेद॑स्वरभे अपना सयेस्वर कर दो 
२ चार वा छः ६ वार मिल जाय तो वह 
कामिनी वशमे होती है॥ २८२ ॥ 
मुर्यचन्द्री समाकृष्य सर्पोकान्त्याउधरोष्ठयोः । 
/महापत्े झुंखे स्पृष्ठा वारंवारमिद चरेत्‌ ॥ २८३॥ 
अपने स॒य और चेह्॒स्वर्को सपकी गतिसे सौंच- 
कर अधरोशेपर रत्रीके खुखसे अपना सुख स्परे करके 
बारंबार पूर्वोक्त प्रकार चेइ और स्का मेल 
"आप्राण पदस्थ या । 
| गजब वेलायां चोष्येते गलचक्षुती ॥२८४॥ 
जितने समय स्त्री निद्मके वश रहे तबतक पूरक 
'भकारसे स्त्रीफे सखपत्नका पान करे पीछे जागनेंके 
|| समय गढा व नेत्र इनका चुम्बन करे॥ १८३ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (९९ ) 


(१००)... शिवल्व॒रौदय । 
अनेन विधिना कामी वशयेत्सवंकामिनीः । 
हुईं न वाच्यमन्यस्सिप्नित्याज्ञा पारमेश्वरी॥२८९ 
इसी विधिसे कामी पुरुष सब कामिनियोको 
करता है, परन्तु मेरी यह सच्ची आज्ञा है कि, | 
वशीकरण फिसी अन्यपुरुषकी अर्थात्‌ रंपटकों , 
कहे ॥ २८५ ॥ 
इति वशीकरणम्‌ ॥| | 
. अथ ग्भकरणम। 
ऋतुकालभवा नारी पशञ्चमेषहि यदा भवेद । 
सू्याचन्द्रमसोयोंगे सेवनात्युप्रसभवः ॥ २८६ ॥, 


हो तो उस्त समय स्लीके संग. करे ॥ 
होता है ॥ २८६ ॥ . कक. रे 
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भाषांटीकांसमेत । (१०१ ) 
शदूवह्लीं गयां दुग्धे पथ्ययापो वहते यदा । 
॥ भ्तुरेवं वदेद्गाक्य दर्प देहि निभिवेचः ॥ २८७॥ 
जिम्त समय पृथ्वी और जलतत्त बहते हों उस 
॥ प्तमय स्रीकों गौके दूधमें शसवद्ीको खिलावे, फिर 
स्नी अपने मर्तासे तीन वार भोगकी प्राथना करे२८७॥ 
ऋतुस्नाता पिवेन्नारी ऋतुदानं तु योजयेव | 
| हपलावण्यसंपन्नो नरतिंहः प्रसूयते ॥ २८८ ॥ 
जब द्री ऋतुस्नानके अनंतर उक्त औषधकों पीढे 
तब पुरुष ऋतुदान दे अथोत््‌ भोग करे तो सुरूप और 
पराक्रमी सुन्दर नरोंगें सिह पैदा होता है ॥ २८८ ॥ 
॥ सुषम्नासूर्यवादेन ऋतुदाने त योजयेत्‌ । 
ी अंगहीनः पुमान्यस्तु जायतेअकुविमहः ॥२८३॥ 
॥| जो मनुष्य सर्वेस्वरके प्वाहके संग सपुम्नाखरके 
(| बहनेके समय ऋतुदान देता है उसके अंगहीन और 
|| कुरुप पुत्र पैदा होता है ॥ २६) ॥ 
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| 
( १०२१). शिवख्वरीदय । 


विषपांके दिवारात्री विषप्रांके दिनाथिपः। | 
चन्द्रनेत्रा भितत्त्वेषु वन्ध्या पुत्रमवाप्लुयात्‌ २९० 

ऋतुके अनेतर विषम दिनोंमें पुरुषका संस 
दिन व रातिमें चले अथात्‌ स्लीका चन्द्रस्वर चढ़े ओ। 
पृथ्वी, जल, अभि इन तखोमें गर्भाधान हो हो, 
वंध्या भी पृत्रको प्राप्त होती है ॥ २९०० ॥ हे 
ऋत्वारम्भे रविः पुंसां स्लरीणां चेत्र सुधाकरः | ॥ 
उभयोः संगमे प्राप्त वन्ध्या पुत्रमवाप्नुयात॥२९१! 

यदि ऋछुके आरम्ममें पुरुषोंका सर्मूंखर औ 
स्रीका चन्द्रवर चले और दोनोंका संगम हो जा। 
तो वंध्या भी पुत्रको प्राप्त हों जाय ॥ २०१ ॥ जे 
ऋतलारम्म रविः पुंसा शुकान्ते च सुधाक? | 
अनेन क्रमयोगेन नादत्ते देवदारुकम ॥ २९११ 

यदि भोगके आरंभ पुरुषका सर्वर चले औ 
पीथपातके अनंतर चन्द्रस्वर बहने लगे तो इस #/| 
गत सी गम धारण नहीं की ॥ २५२॥ 
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भाषातीकापमैत। ( ३०३ ) 
चन्द्रनाडी यदा प्रश्ने गंगे कन्या तदा भवेत्‌। 
यों भवेत्तदा पुत्रो द्रयोगभों विहन्यते २९३ ॥ 
| यदि गर्भवतीके प्रश्के समयमें चन्द्रमाकी नाढी 
चले तो गर्भभ कन्या होती है और सयेस्वर चढे तो 
प्र और दोनों खर चढ़े तो गभ नष्ट हो जाता 
है॥ २९३ ॥ द 
शथ्वी पुत्री जले पुत्र! कन्यका तु प्रभज्ञने । 
| ई गर्भपातः स्थान्नभस्यपि नपुस॒कः २९४॥ 
| प्रश्नके समयमे पृथ्वीतंत हो तो कन्या, जल- 
।त्त हो तो पुत्र, वायुतत्व हों तो कन्या, तेजतत् 
तो गर्भका पात, आकाशतत्त हो तो नपुँ्क 
बताहै॥२९४॥ |, 
॥ , न्द्े ली पुरुषः सूये मध्यमांग नपुसकः । 
प्रश्न यदा दूतः पू0ः पुत्र गत ॥ २९५॥ 
/॥ . गभके प्रश्नसमय चन्द्रखवर हो तो कन्या, गपहँ 
दो पुत्र, सुपुन्ताका स्वर हों यो नपुंसक होता है, 
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(१०४). शिवस्व॒रोदय । 


यदि पूछनेवाले दूतके पृण अंग हो तो पृत्र पैदा हो॥ 

है ॥२९५५॥ 

गन्ये शून्य युगे युग्म गर्भपातश्व संक्रमे । 

तत्तववित्स विजानीयात्कथित तत्त सुन्दरि२९॥ 
हे मुन्दरी ! पुछनेवाढ़ेके अग शून्य हों तो शूल 

दो स्वर चलते हो तो युग्म ( दो ), यदि खरे 


सेक्रम या सुषुम्ना हों तो गर्का पात तस्वोका वे! 
जाने ॥ २०५६ ॥ 


| 


वहौ, भोगी भव्यः पार्थिवेनाथंयुक्तः ॥ २९७ | 
वायुदत्वम गरभाधान हो तो दुःखबाढा और हर 


भाधाटीकासमेत । (१०५) 

| धनवान्सौख्ययुक्तरच: मोगवान4सरिथितिः । 
स्या न्नित्यवारुणेतत्तेब्योग्निगर्भों विनश्यति॥२९ ८ 

.. जलतलमें गर्भाभान हो तो धनवान सुखी भोग- 

॥ बात्र जिनके पास नित्य धन रहे ऐस्ता पृत्र पेदा होता । 

|| है. आकाशतवमें गर्भाधान होतोंगरम नह हो... 

॥| जाता है ॥ २९८ ॥ 

| माहेन्द्रे सुसुतोत्पत्तिवोरुणे दुहिता भवेत्‌। ६ 

शेषेष्ठ गमहानिः स्थाज्जात मात्रस्यवातति॥२९ ९॥ 

पृथ्वीव्वम गर्भाधान हो तो पुत्रकी और जहल- 

॥ तत्तमें रहे तो कन्याकी उत्पत्ति होती है ओर शेष 

#? त्तमें रहे तो गरकी हानि वा पेदा होतेही मरण 

होता है ॥ २९९ ॥ 

; मध्यगतश्चन्दरश्चन्द्रमध्यगतों रविः । 

4| रविमध्यगतश्चन्द्रश्वन्द्रमध्य का 

ज्ञातव्यं गुरुतः शीघ्र न वेदशास्रफीटिमिः ३०० 
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(१०६) शिवस्वोदय। 
सयेस्‍्व॒रके मध्यमें चेदस्व॒वकी और चंदइसे 
मध्यमें सयेकी गति गुरुसे शीघ्र जाने, यह बात के 
और कोटि शात्रोंसे नहीं जानी जाती ॥ ३०० ॥ 
इति गर्भप्रकरणम्‌ । 
अथ संवत्सरफलम | 
. चेत्रशुकप्रतिपदि प्रातस्तत्त्वविभेदतः। 
अर वकीक योगी दक्षिणे चोत्तरायणे ॥३०)| 
तके शुह्मपक्षकी प्रतिपदाको प्रातःकांडके सर! 
तत्तवोके विभेदसे विचक्षण [पंडित | योगी दक्षिण 
यन और उत्तरायण देखे अर्थात्‌ उम्त दिनके ता 
बहनेसे वषेभरके फलको देखे ॥ ३०१ ॥ । 
चन्द्रोदयस्य वेलायां वहप्ानोरथ तत्त्यतः 
ी थ तत्ततः । 
पृथिव्यापस्तथा वायुः सुभिक्ष सेसल्यजमर ०३ 
_चन्द्रसवरेके उदयक्े समय यदि पृथ्वी जल वा वा 
न पे तो सेतियांक़ी इृमिक्ञ होता है ॥३०९ 
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भोषाटीकासमेत । (१०७) 
। तेजोग्योम्नोभयं घोर॑ दुर्मिश्तं कालतत्ततः । 
॥ एवं तत्त्वफल ज्ञेये वर्ष मासे दिनेष्वपि ॥ ३०३ ॥ 
यदि चन्द्रखर्म तेज ओर आकाशतत्त चढते 
हों तो घोर भय और दुभिक्ष होता है इसी प्रकार 
समयके तत्ववानुसार वर्ष, माप्त और दिनोंगें भी संपूण 
तत्त्वोका फठ जानना ॥ ३०३॥ द 
॥ मध्यमा भवति कूरा दुष्ट सतैदु कर्मसु । 
4 देशभंगमहारोगक्लेशकश्ादिदुःखदा ॥ रैण्क 
| - अध्यमा (सुपृन्ना) नाडो कर और सब कममे 
।' दुष्ट ( बुरी ), देशका भंग, महारोग, छेश, कष्ट आदि 
अत्यन्त दुःखोको देती है॥ २०४ ॥ 
' मेषसंक्रान्तिवेलायां सरभेदं विचारयेत्‌ । 
क्‍ संवत्सरफलं बयाह्योकानां तत्तचिन्तकः ॥३० ४ 
*| यदि मेषकी संक्रांतिके समय खरके भेदको विचारे 
[| तो तत्त्वका चितक मनुष्य छोगोकी संबत्सरका पढ़ 
॥| कह सकता है॥ ३०५ ॥ 


(७-0. |॥प५प5प 3॥99व॥ ४व्वाद्याव8 (५0॥86००07. 00॥260 0५ 659॥60 


(१०८). शिवखरोदय। 
पथिव्यादिकतत्त्वेन दिनमासाब्दर्ज फलम्‌ । 
शोभनं च यथा दुएं व्योममारतवहिसिः ॥३०६॥ 

मेपतृकांतिके समय पृथ्वी आदि तत्तोाते दित| 
मास और वर्षा फल शोभन जाने और आकाश, 
पवन और अभ्निवत्तवसे दुष्ट फूल जाने ॥३०६ ॥ 


सुभिक्ष राष्ट्रृद्धिः स्थाइहुसस्या वसुन्धरा । 
आर रलप सोख्ये पृथ्वीतत्तव॑ वहेद्यदि॥३०७) ! 
यदि मेष्सक्रांतिके दिन पृथ्वीतत्त चले तो मुमिक्ष 
देशकी वृद्धि, पृथ्वीमे बहुत अन्न, बहुत वृष्टि और| 
बहुत सुख होता है॥ ३०७॥ । 
अतिवृष्टिः सुमिक्ष स्थादारोग्ये सौर हे 
यमेव च। ' 

का तेथा पृथ्वी अत्तत्त वे वहेद्यदि ॥३ * क्‍ 
गा रत उस दिन बहता हो तो अतिवृष्ि 


आरोग्य 
लेती होती ॥ का सुख ओर पृथ्वीमें बहुत । 


00-0. ॥परगापाराप 8॥99व ५व्वाद्या8 00॥8०॥०7 छांद्रा|280 09५ 65760०7 ५ 


भाषाटीकासमेत । (१०९ ) 
दु्िक्ष रा्ट्रभज़ः स्यादुत्पत्तिश्व॒ विनश्यति । 
न्‍ अर्पादद्पतरा वृष्टिरमरितत्तं वहेद्यदि ॥ ३०९॥ 
यदि अभितल चलता हो तो दुर्भिक्ष, देशका 
| भज्र और उत्पत्तिका नाश और बहुत स्वल्प वृष्टि 
|| होती है ॥ ३०९ ॥ कर 
उत्पातोपद्वा भीतिरुथा वृद्धिः स्थुरीतयः | 
ल्‍ मेपसंक्रान्तिवेलायां व्योभत्त वदेददि॥ ३१० । 

। यदि मेफ्संक्रांतिकि समय वायुकल चढ़वा हे 
क्‍ तो उत्पात उपद्रव भीति अल्पवृष्टि शेते ( मसे छगना 
' | आदि छः ) होती हैं ॥ ३३० ॥ 
| मेषसंक्रांतिवेलायां व्योमतत्त वेद । 
, त्नापि शुन्यता ज्ञेयासस्थादीतां युखर्ू च ही 
|. यदि मेष्सकांतिके समय अकारवल वह है ते 

| सश्य आदि और छुखकी शल्यवा जानने 
| १-"अतिबृष्टिरनाइश्िमूपकाइशठमभाः झुका: । अत्यासत्ाश् 
| राजानः पढेता इतयः स्थृताः (९ : -># 
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( १० )2. शिवस्व॒रोदय । 


पूर्णप्वेशने श्वासे सस्ये तत्त्वेन सिध्यति। 
सूयचंद्रेप्न्यथाभूते संग्रहः सर्वसिद्धिदः ॥ ३१२॥ 
यदि श्वासका पूर्ण प्रवेश होजाय तो तलसे पाल 
: होती के यदि तत्तोंके उदयके समय 
व्‌ चन्द्र स्वर विपरीत हो जाय तो न 
योगमें सये और सथके योगमें चन्द्र हो हे हि 
ग्रह सिद्धि ( छाम ) को देता है ॥ ३१२ ॥ 
विषमे वहितत्त स्याजायते केवल नभः । 
तत्कुयोद्रस्तुसंग्राहो द्विमासे च महर्घता ॥३१३॥ 
* पढ़ि विषम ( दक्षिण ) रवरमें अभ्ितत्त हो अथवा 
कत्ल आकाशतख हो तो उप्त समय वस्तुओंका संग | 
है वी मासमें महरता ( महँगापन) होगी॥३१३॥ ' 
शनि नाडी चन्द्रभन्ते प्रसपिता । 
ै | दि मर ंगोगेन रोख॑ जगतीतले ॥ ३१४ ॥ 
हिल नि सत्य संयेकी नाहो बहती हो और 
'काठके समय चन्द्रमाकी . बहने ढगे और 
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| 
| 


भाषा ठीकासमेत । (१११ ) 
: उप्त समय आकाश पवनः-अग्नितर्व इनका योग हो तो 
, पृथ्वीके तलूपर रौरव ( बढ़ेश्अनर्थ ) होते हैं ॥३१४॥ 
इति संवत्सरप्करणम्‌ । 


अथ रोगप्रकरणम्‌ । 
महीतत्त्वे स्वरोगश्व जले च जलमातृतः | 
| तेजस खेट्वाटीस्था शाकिनी पितृदोषतःरे३५)॥ 
|. थ॒दि प्रश्नके समय प्ृथ्वीतत्त बहता हो तो रब 
( प्रारूघ ) का रोग, जल्तत्व चढता हो तो जलोका 


| मातृकाओंका, तेजतल्ल बहता हो तो सेव्वाटमे 
.। रहनेवाली शाकिनी वा पितृदोष ( पीढा ) से रोगक 


, होना समझना ॥ ३३५ ॥ गिर! 
आदौ शन्यगतो दूतः पश्चालूणों विशेध्चाद ॥ रे 
मूच्छितोवपि धुव जीवेधदय परिपृच्छति॥३१३॥ 
यदि पूछनेवाढा दूत पहिे शल्य अगकी तरफ 


| आया हो और पश्चात (पीछे ) पृए अंगकी तरफ . 
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( ११२ ) शिवर्वरोंद्य । 
बेठ जाय तो मूच्छित भी वह रोगी निश्यसे जै| 
जायगा जिसके लिये वह पूछता है॥ ३१६॥ : 
यरिमिन्नद्े स्थितो जीवस्तत्रस्थः परिषृच्छति। 
तंदा जीवति जीवोषसौ यदि रोगेरुपद्ठत॥३१७। 

यदि जिस अंगमे जीव स्थित हो उसी आग | 
तरफ बेठा हुआ प्रश्न करे तो रोगोंसे पीड़ित भी क 
जीव अवश्य जीवेगा || ३१७॥ | 
दक्षिणेन यदा वायुदूतों रौद्नाक्षरो वदेत। || 
तदा जीवति जीवो5्सो चन्द्र समफले मवेत३१८ 


जीवाकारं च वा ध्ृत्ता जीवाकार 
2 । जवाकारं विछोक्य च। 
स्थोजीवितप्रशनेतस्वस्थाज्जीवितंफलम्‌३ 3५ 


डर ऐ 
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भाषाटीकासमेत । (११३ ) 
जीवाकारको धारकर और देखकर जीवम स्थित 
हुआ ढूत जीनेका अ्न करे तो उसको जीवनका फुल 
होता है ॥ ३१९ ॥ 2 
वामचारे तथा दक्षप्रवेरी यंत्र वाहने | 
ततरस्थः प्रच्छते दृतस्तस्य सिद्धिन संशयः २० 
वामनाडी (डंडा) अथवा दक्षिण नाड़ी ( पिंगलछा ) इन 
| दोनोंके चलने वा प्रवेश करनेके समय जो दूत प्रश्न करे 
: हो उसकी सिद्धि होती है इसमें संशय नहीं॥ ९१० | 
। प्रश्ने चाधःस्थितो जीवो नून॑ जीवो हिं जीव॑ति 
उध्वैचारस्थितों जीव जीवों याति यमालयम ॥ 
यदि प्रश्के समय दूत अधोभागम के ये 
' बह रोगी जीव निश्चयतते जीवे, यदि जीव ऊध्व भ 
| स्थित हो तो यमाछुयमें जापगा ॥ रैक ै 
जे रिक्तायां 
| पिमेये च कि विषभस्योदये संति हक 
| यदिविफानादी (एुझ्ल) के 
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(११8 2). शिवस्परोदय | 
अशनका कर्ता रिक्त नाडीमें ऐसा प्रश्न करे जिश्ल 
अक्षर विषम ( १-३-५ ) आदि हों तो विपरी॥ 
फल गा ॥ ३२२ ॥ | ६ 
चन्द्रस्थाने स्थितो जीवः सुर्यस्थाने तु पृच्छका 
तदा प्राणविदुक्तोब्सो यदि वेद्यशतैव॑तः ॥३२३ 

यदि अपना जीव (श्वासवायु)चन्द्रमाके चारमें र्थि 
हो और प्रश्नकर्ता सके चारमें स्थित हो तो यह रोग | 
हा एप का रे तो भी मर जायगा ॥३२३१॥| 
जया स्थितों जीवो वामे दृतस्तु पच्छति | 
तदा5पि प्रियते रोगी यदि जाता गम ३२१ | 


शाम 2848 रोगाभिभूतिमंवर्तीद द 
व्यत्ययंतो ब्रतिः पोरन्ुसुह॒द्विपत्तिः पक्षक्ष 
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भाषादीकासमैत।_ (११५ ) 
|. एक भूत, ( तत्व ) के विपरीतः होनेसे भी पुरु 
|| बोंके रोग तिरस्कार कर देंते हैं और दी तक्ताके 
। विपरीत होनेसे बन्धु और मित्रोंमे विपत्ति होती है, 
|| यदि दो पक्ष ( १ मास ) तक व्यत्यय चढा जात 
|| तो मृत्यु होती है॥ २२५॥ 
इति रोगमकरणय । 

अथ कालप्रकरणम । 

चैव पक्षादी वत्सरादो यथाक्रममू। 
मा परीक्षेत वायुचाखशात्म॒पीः ॥ श्रव ॥ 
|. मात, पक्ष और वर्ष इन तौनोके के आदिम 
१ विद्वान मनुष्य बायुके पचाखशसे क्षय ( मरा )के 
समयकी परीक्षा करे॥ रेरब ४ ॥#॥# 
; ५ दीप हि रा | >> स् 
| पञ्ममृतासक दीपें शिवर्ेन विखितम गे 
बाग प्राणी जीत स्थिरो भवेद्‌ ॥र९०॥ 
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| 
| ? 


(११६). शिवख्रोदय | 
ः रस पंञ्चभूतात्मक दीप ( देह ) को शिवरूप रह 
( तेल ) से सींचकर पवनसे जो भाणी रक्ष 


के वचन करता है इस प्रकार अभ्याकरके 
। सके बलसे सयेक ' 
का हे जीव जी सकता है ॥ ३२८॥ | 
जम गयपद्मानि सि्ययेत्‌ । 
कर्मयोगसदाभ्य[सेरमरः ररिसंश्रयात्‌ ॥ ३२९॥ | 
“न करनेसे चन्द्रगाकी किरण नी 
पती हैं, इस प्रकार का 


| की 
र् 
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भाषादीकांसमेत ।. (११७) 
जो रातिमे चंद्स्ववका और दिनमें सयेस्वरका 
निवारण करता है, इस प्रकार आभ्यासमें तपर वह 


! योगी ही योगी है, इसमें संदेह नहीं है॥ ३३० ॥ 


रात्रे यंदेकत्र वहते यस्य मारुत 
३ तस्य भवेन्मृत्युः संपर्णी वत्सखये ॥ रे२१॥ 

जिस मनृष्यकी श्राणवायु ( श्वास ) अहोरात्र भर 
एक स्थानमें ही बहता रहे तब उत्त मनष्यकी मृत्यु 
गन वर्षम हो जायगी ॥ रेरे३ ॥| 

यस्य पिंगलायां सदा गतिः । 

हे प्रो जीवित तत्तवेदिभि ॥३३२॥ 

जिस मनुष्यके श्वासकी गति दो अहोरात्र पिग 
लाम रहे तखके ज्ञावाओने उस मनुष्पका 


वर्षका कहा है ॥रै३९ ॥ 
| जिरात्र बहते यस्य वायुरे 


तदा संवर्परायुस्त प्रवर्दति मनीषिणः ॥ रेरेरे 
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( है <).. शिवखवरोदय। 
गत्ते मजुष्यका प्राणवायु तीन राजितक एक है 
नासिकाके पुटमे स्थिर होकर चले तो विद्वान मनृष्प । 
उस्तकी अवस्था एके वर्षकी कहते हैं ॥ ३११३ ॥ । 
बार चन्द्रो दिवा सूर्यों वरेद्यस्य निरन्तरम्‌ । 
ज्‌ गा पे मृत्युः पण्मासाम्यंतरे मवेत्‌॥३२४ 
का बह रात्रिमें चेंदरस्वर और दिनमें यप- 
बहे उप्त मनुष्यकी छः 
गत होती है॥ ३३४ ॥ । 
लश्य लक्षितलक्षणेतर सलिले भानर+ : 
के भाजुर्यदा हृश्यते 
कर मोत्तरपुरः पटमिद्िमासेकतः । 
हि गज भवेह॒रादिन भूपाकुर तदिने सर्व- 
दि _ सभेका प्रतिबिब क्षी 
लग / कमसे दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पे 
अप ता म कि है वो २ एक १ मास्त जीबेगा 
जप्तको कट दोखे उप्तकी छः ६ और 
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भाषाटीकासमेत।॥ (११९ ) 
पश्चिमम तीन ३, उत्तरमे २, पूवेमे एक मासकी अवस्था 
समझनी, यदि प्रतिबिबके मध्यम छिर्र दीखे तो दश 
दिनकी अवस्था जाननी. यदि संपूर्ण प्रतिबिबम धूमसा 
तीत हो तो उसी दिन मृत्यु जाननी.। यह सर्वेज्ञ सनि- 
वरोंने अवस्थाका प्रकट प्रमाण कहा है हा ३ ० ॥ 
दूतः कृष्णकषायकृष्णवसनो दन्तक्षतों सुणिडः 
रस्तेलाम्यत्तरारीररन्वुककरो दीनो&श्रुपूर्णो- 
त्तरः। भस्माड्र/रकपालपाशपघु पी सूयास्त- 
मायाति यः काली बात - गदयुतः 
हतः ॥ रेर३ ॥ 
हो मन दूत काले भगवे वख्र धारण 
कर अथवा दूतके दांताग घाव हो, मुंडित हो, तैला- 
फ्यंग किये हो, हाथमे रस्सी दिये हो, दीन हो, 
अभुपूणोत्तर अथीत, उत्तर दंग अधयकत है. 
वचन ओर भ्रम, अंगार, फपाल, झुप्तल थे पैर 
हाथप हों जो यपोरतकें समय आबे और जिसके « 
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( १२० ) शिवस्व॒रोदय। 
धून्य हों इतने प्रकारका दूत पूछनेकी आवे तो रोगी 
फालको प्राप्त होगा ऐसा जाने ॥ ३ ३६ ॥ 
अकस्माचित्तविकृतिरकस्मात्पुरुषोत्तमः । 
अकस्मादिन्द्ियोत्पातः सन्निषात!ग्रलक्षणम्‌ ३३७ 
जिम्त रोगीके चित्तर्म अकस्मात्‌ विकार होजाय और 
आलाब उत्तम होजाय और अकस्मात्‌ इंद्रियोमें उल्नात 
हे ये सान्निपातके पूर्व छक्षण जानने ॥ ३३७ ॥ । 
'शरीरं शीतल यस्य पिरकृतिविं ' 
रिए कता भवेत्‌ । ...' .. 
के समसेन व्यापतस्तु निबोध जा ३३८॥ 
का शरीर शीत हो, प्रकृतिमे 
सक्षेपत्ते अरिष्ट जानना और मेरे शत ' 
पिण कर ॥ ३३८ ॥ 
पा रमतेः्शुद्धशन्देषु चाप्यति। क्‍ 
*चात्तापो भवेदस्य तत्व मृत्युनं संशय॥३३९॥ | 
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:  .+ + भाषादकासमेत। . (३२१ ) 
जौ मनुष्य बुरे बुरे शब्दोंको कहे और जो अशुद्र 
शब्दोंकी कहे और पीछेसे पथ्चात्ताप करे उत्तकी 
द गी इसमें संशय नहीं ॥ ३३९ ॥ . 
बेब शीतलो यस्य फूत्कारों वहिसप्रिभः । 
महावैद्यो मवेत्तस्य तस्य मृत्युमवेदध्ुवम्‌ ॥३४०॥ 
जिप्तका हुंकार शीतल हों और फूल्कार अभिके 
समान हो उसकी चाहे महान्‌ वेय रक्षा करे तो भी 
| त्यु होगी ॥ ३४० ॥ 
जि विष्णु भुं सुरपद सन्‍्मातकामेइलमे 
- तान्येवमरुन्वतीममृतगु शुर्कत अत वा दा 
'वेक पि रफुट न पुरुषः पश्येतुरः प्रेषितः बा 
। वे विशतीर कालवदन सेक्रसरादलतः रे है 
- * जो मनुष्य जीभ ( जिहा )। आकाश, अंग, व 
मागे, मातृकाओंका मण्देड, अरषती देख यु 
| अगरिति इनमेंसे एक भी रपट कहनेते न देखे वह का 
. आबृश्य वर्क अतेवर काझके उत है जप ॥ २४३ . 
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( १२४ ) शिवस्थरोदय । 
अरश्मिविम्ब॑ सुर्यस्य वहेः शीतांशुमालिनः । 


हशकादशमासायुनरशथोर्थ न जीवति ॥ ३४२ ॥ 


जिस मनुष्यको सूर्य चन्द्रमाके प्रतिबंब और 
९४ न्द्माके प्रतिबेब और 
अश्ि इनके किरण प्रतीत न है| उम्त मनुष्यकी आब- 
स्था ग्यारह मास्तकी जाननी ॥ ३४२॥ 
ताष्यां पुरीपमत्राणि सुवरण रजते तथा । 


भत्यक्षमथवा स्वप्न दश मासात्न जीवति॥३४३॥ | 


जिस मनुष्यकों खप्नमें अथवा जाग 
। त्‌ अवस्थामे 

पा 2; 3 भेज, सुवण, चांदी दीखे वह दश मास 

रे जीवेगा॥ ३४३॥ 
#पत्पृश्यति यो दीप सुब 
विहूपाणि च + खुवण च कषान्वितम । 

ता ' न्‌ 
हक बेतानि नव मासान्न जीवति ३४४ 


मनुष्य : 
ढ्गाया हुआ न दीपकको अथवा कप्तोटीको 


बे गा॥३४४ !! . , 
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ै बन 
पक... खननननननननननननआा।+ऊखथभझ:भ"»;।+ख॥ा।म 


भाषाटीकासमेत।._ (१३२३ ) 
भूल- 
सस्थलाड्रोएपि कृशः कशोषपि . सहत्ता स्थू 
त्वमारम्यते प्रात्ते वा कनकप्रभां यदि' भवेत्तर 
रोएपि कृष्णच्छविः । श्ुरो मीरुष्वीरधर्म 
शान्‍्तो विकारी पुमानित्येव॑ प्रकृती प्र 
चलने मासाष्टक जीवति ॥ रै४ : | 


मनुष्यकी प्रकृति ( स्वभाव ) ईस भकोर 
कि हो जाय कि रंप्ूल होती के का 
हो जाय और #श हो तो एकदम रह गे 
और कर वा रृष्णवण होकर है सुमान ०. 5 
हो जाय, शुरवीर होकर भीर हो जाय, गा का 
अधर्मी हो जाय और शांत होकर चंशढ ! 
/ बह मनुष्य आठ महीने जीवैगा | ३४५ 


पीडा भवेत्पाणितले च जिहामूले तर 
घिरं च कृष्णम्‌। विद ने पे 0) 28 
रृधथा जीवेन्मनुष्यः से हि सप्तमापम॥ ९९३ 
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१ 


( १४४ ) शिवस्वरोदय । 


जिस मनुष्यके हाथके तलवेपर पीडा हो, जिहाके 
मूलमे रुधिर काढा हो जाय और जिसके गातमें दोचनेते + 
दुःख न हो वह मनुष्य सात मास जीवेगा॥ ३४६ ॥ | 
मध्यांगुलीनां जितयं न व रोग॑ विना शुष्यति 
यर्य कण्ठः । सुहुसुहुः प्रश्नवशेन जाब्यात्पड्मिः 
से मासेः प्रलूये प्रयाति ॥ ३४७ ॥ 

जिस मनुष्यकी बीचकी तीन अंगुली न झढ़ें और ' 
रोगके बिना ही कंठ अख जाय जिसको बारंबार 
पूछनेसे जड़ता हो अथोत पूवोपरका अनुसंधान ने 
रहे वह मनुष्य छः महीनेमें मरणको प्राप्त हो 
जायगा ॥ ३४७॥ | 
न यस्य स्मरणकिजिद्धि्यते स्‍्तनचर्मणि। सोध्व 

श्यपञ्ञमे मासि स्कन्धारूढो भविष्यति ॥३४८॥ 

जिस मनुष्यके स्तनोंके चाममें शन्यता हो जाय वह | 
मनुष्य पाचन महीनेमें चार मनुष्योके कांगेपर अवश्य 
चढेगा ( मरेगा )॥ ३४८॥ अंक 


री 
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भाषाटीकाप्तमेत । (१२५ ) 

यस्य न स्फुरति ज्योतिः पीड्यते नयनद्वयम्‌ ॥ 

। मरणं तस्य निर्दिष्ट चतुर्थ मासि निश्चिम्‌३४९॥ 

| जिस मनुष्यके नेत्रोंकी ज्योति ( प्रकाश ) न हो 

और दोनों नेत्रोंमे पीड़ा हो उस मनुष्यका मरण चौथे .. 
मासमें अवश्य कहा है ॥ २४५ ॥ द 

| इन्ताश्व वृषणौ यस्य न किचिदूपि पीड्चते । 

| तृतीय मासमावश्य कालाज्ञायां भवेज्नर॥र६०॥ 

जिम्त मनुष्यके दांत और अण्डकोशोम दबानेसे 

पीड़ा कुछ भी न हो वह तीसरे महीनेमे कालकी 

आज्ञामे पहुँचेगा ॥ २५० ॥ 

' कालों दूरस्थितो वापि येनोपायेन लक्ष्यते। 

| त॑ वदामि समासेन यथा&दि शिवागमे॥र३५१॥ 

दूरपर स्थित भी वाढ जिस उपायसे देखा जाय 

उप्त उपायको शिवशास्षके अनुसार संक्षेप कहती 

| कि 
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देखे ॥ ३५२ ॥ । | 


(१२६ ). शिवस्रोदय। 

एकान्त विजन गत्वा कृत्वाऋदित्यं च पृष्ठतः। 3 

निरीक्षयेन्निजच्छायां कण्ठदेशे समाहितः ३५२॥ हे 
एकांत विजन. वनमें जाकर और स्को । 

पीठपर करके अपनी छायाको सावधानीसे कंदढदेशमे 


ततश्रकाशमीक्षेत द्वीं पजह्मणे नमः । 
अशेत्तरशतं जप्ला ततः पश्यति शहुरम॥३५३॥ 
फिर आकाशको देख और“हीं परबह्मणे नमः ” इचच 
मत्रको १०८ बार जप करे तो वह मनष्य शिवजीकों 
देखेगा ; ३५३॥ पा 
शुद्धस्फोटकसेकाश नानाहूपघरं हरम । 
पण्मासाभ्यासयोगेन भूचराणांपतिमवेत ॥ 
कक । केती हत्ता स्वयंप्रधु॥३५४॥ | 
न शिवजीका रूप शुद्धस्कटिकके तुल्य है और 
जो नानारुपको घारते हैं इस प्रकार छः महीने अभ्यापत 
रन भु्रों (आणियों)का राजा होता है, 


। 
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्‌ 
हि 


त् 


। + 
भाषाटीकासमेत। (१५१७) 
और दो वर्ष आग्रासं॑ करनेसे कत्तो, हत्तों स्वगंप्रभ 
हो जाता है ॥ ३१५४ ॥ 222 200 


जिकारुक्षलमाष्नोति परमानन्दमेव च । कर 
सतताभ्यासयोगेन नास्ति किंचित्सुदुल्भप्‌र५५ 
और निरंतर अभ्याप्त करनेसे भृत भविष्यत्‌ वतमान 
(तीनों काछोंका ज्ञान और परम आनेदको प्राप्त होता है 
'और उसको कोई वस्तु दुढ़म नहीं होती ॥ ३५५ ॥ 
तद्॒प॑ कृष्णवर्ण यः पश्यति व्योम्नि निर्मले। 
पष्मासानटत्युमाष्नोत स योगी नाजसंशयःरे ४९ 
| जिस योगीको निमठ आकाश वह शिवजीका 
'हप कृष्णवर्ण दीखे वह योगी छः महीनेगें शलुकों. 
। प्राप्त होगा इसमें सेशय नहीं ॥ २५६ ॥ 
पते व्याधितं रे नीले हानि विनिकिित। 
नानावग5५ चेतरिमिन्सिदश गौपते महह ३२५३. 
| 
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पीला दीखे तो व्याधि, छाल दीखै तो मय, नीढे| 
दीखे तो हानि होती है. यदि उसमें नाना वर्ण दीसे 
तो योगी सिद्धियोंको प्राप्त होता है ॥ हे५७॥ | 
पदे ग़ुरफे च जठरे विनाशः कम्शों भवेत््‌ । | 
। 
| 


। 
( ११५८,) शिवस्व॒रोदय | 


विनश्य॒तों यदा बाहू स्वये तु प्रियते शुवम्‌ ३५८ 
यदि छायामें पैर गुल्फ ( टकने ) पेट ये न दीखें | 
अथवा भुजा न दीखे तो निश्चयसे योगी म्रद्युकों' 
प्राप होगा ॥ १७८॥. 
वामबाहुस्तथा भायों नश्येतेति न सशयः॥ | 
दक्षिण बंधुनाशो हि मृत्यु मासंविनिर्दिशेत३५९ 
,. यदि वामभुजा न दीखे तो भायो नष्ट होगी इसमें .. 
सेशय नहीं, दक्षिण भुजा न दीखे तो बन्धुओका नाश ! 
होगा और एक गासमें अपनी मृत्यु होगी ॥ ३७९ ॥ | 
का 2 विना जंघे दिनाप्ठकम | क्‍ 
* स्कन्धनाशन च्छा +औ। 
णाव्‌॥ है६० ॥ जज. | 


नह 
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भाषादीकासमेत ॥ (१२९ ) 
शिर न दीखे तो मास्भर, जंघा न दीखे तो आठ 
दिनमें, कन्षे न दीखे तो आठ दिनमें, सवंथा छाया 
! न दीखें तो उसी क्षणमें मृत्यु जाननी॥ ३६० ॥ 
| प्रातः पृष्ठतते रवो च निमिषाच्छाया5ड्गुलिश्वा- 
' घर हृष्ठाद्वेन मृतिस्त्वनन्तरमहों छायां नरः 
| पश्यति । तत्कर्णातकरास्यपार्शहृद्याभावेक्षणा- 
| धत्खियं दिड्मूठों हि नरः शिरोविगमतो 
। मासांस्तु पड़ जीवति ॥ ३६१ ॥ 
जो प्रातःकालके समय सयेको पीठकी तरफ करके 
| छायापरुषकी अंगुली और ओठ न दीखै तो निमिषमा- 
| ब्में और फिर छायांको ओर अपनेको न देखें तो 
: आधे निमिषमें मृत्यु होगी और छायाके कान, कन्चे,. 
] हाथ, सुख, पाश्वे, हृदय न दीख तो आधे क्षणमें 
| मृत्यु हो और छायापुरुषका शिर न दीसे और 
'खयं दिशाओंका ज्ञान न रहे तो मनुष्य छः महीने 
जीगंगा ॥ २९३ ॥ ज्क्ड्छ 
। प्‌ 


। ((.-0. ॥५॥५/७॥७ 3॥99५व वाया (0॥७००॥7. 007260 0५ 85760 


(१३० ) शिवस्व॒रोदय । 
शकादिषोडशाहानि यदि भावुनिरन्तरम्‌ । | 
वददे्रश्य च वे मृत्युः शेषाहेन च मासिके २३२ | 
. जिस मनुष्यका एक एक दिनसे सोलह दिन | 

पृर्येत नियमसे सयेस्वर ही चलता रहे उस मनुष्यक्री . 

मृत्यु पन्द्रह दिनके भीतर हो जायगी ॥ ३६२ ॥ 
संपूर्ण वहते सुर्यश्चन्द्रमा नेव दृश्यते । पक्षेण | 

“जायते मृत्युः क|लज्ञनिन भाषितम्‌ ॥ ३६३॥ 

. _ जिस मनुष्यका निरंतर सयस्वर ही बहता रह 
और चन्द्र्तगर कभी न दौखे तो उस मनुष्यकी मल 

'घन्द्रह दिनके भीतर हो जायगी ॥ ३६३ ॥ 
सूत्र पुरीष वायुश्च समकाछ प्रवर््तते । तदाध्पौ | 
_चल्तो ज्ञेयों दशाहे प्रियते श्वम्‌ ॥ ३६४ ॥ | 

जिस मनुष्यके मूत्र मछ वायु एक बार निकरश 
उसको चलाचली पर जाने वह दश दिनमें अवर्श 

मर जावेगा ॥ ३६४ ॥ “४० 
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भाषादीकाप्तमेत । (१३१) 
| सपृूण वहते चन्द्रः सयों नेव च हृश्यते । 
| मासेन जायते मृत्यु कालज्षनाउभाषितम॥१६५॥ 
| जिस मनुष्यका बराबर चन्द्रवर बहता है और 
, सूयस्‍्व॒र एक बार भी न दीखें वह मनुष्य एक मास्मे 
मर जायगा यह कालके ज्ञानियाने कहा है ॥ ३६५॥ 
 अरन्धतीं शव चेव विष्णोश्लीणि पदानि च्‌ | 
. आयुद्दीना न पश्यन्ति चतुथ मातृमेडलम॥३२९६ 
अरंघती, ध्रुव, विष्णुके तीन पद, चोभा 


मातृमंडंठ इनको जो न देख उन्हें /आयुस्ते हीन क्‍ 


समझना चाहिये ॥ २६६ ॥ 
। अरुन्चती भवेज्जिहा धवों नासाप्रमेय च। 
' भव विष्णुपदे बेंय तारक मातमंडलम्‌ ॥२६७॥ 
.. जिहाको अरुंपती, नासिकाके अग्रभागकों शव, 


| अरकुवियोकों विष्णपद और वारकाओको मातृमेड 


कहते है॥ रेणे७॥. 
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| 
(१३२ ) शिवस्वरोदय । | 
नव भ्रुव सत्त घोष पश्च तारां जिनासिकाम । 
जिह्नामेकरिन प्रोक्ते श्रियते मानवों छवम॥३६८॥ 
जो श्ुकुटी न देखे तो ९ दिनमें, कानोंका शब्द । 
न मुने तो सात दिनमें, तारा न दीखे तो पांच दिनमे, 
नासिका न दीखे तो तीन दिनमे, जिह्ना न दीखे वो 
एक दिनमें मनुष्यका निश्चयसे मरण कहा है॥३६४॥ 
कोणावद्णोरंगुलिभ्यांकिन्वित्पीड्य निरीक्षयेत । : 
या न दृश्यते. बिन्दुर्देशाहेन भवेन्मृतः ॥३६९॥ | 
नेत्रोके कोनोंको अंगुल्योसे कुछ दबाकर देखे 
यदि दूबानेसे तेजकी बिंदु न दीखे तो जान छो कि 
दश दिनमे मर जायगा ॥ ३६९ ॥ के 
तीर्थक्लानेन दानेन तपसा सुकृतेन च। 
योनेन योगेन जायते कालवझना॥इछगा 
तीथोके स्नान, दान, तप, सुछृत जप, ध्यान, 
बोग इनसे काठकी बंचना हो जाती है अर्थात 
आया हुआ भी काछ रछ जाता है ॥ ३७०॥ क्‍ 
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भाषादीकासमेत । (१३३ ) 
' शरीर नाशयन्त्येते दोषा धातुमलछास्तथा ॥ 
 सभस्तु वायुविज्ञेयों बलतेजोविवर्धनः ॥ ३७१ ॥ 
. _- धातु और मढ आदि ये दोष शरीरको : नष्ट कर- 
देते हैं और वायुकी समानता बंठ और तेज बढ़ाने- 
वाली होती है ॥ ३७१ ॥ 


रक्षणीयस्ततों देहो यतो पर्मोदिसाधनम्‌ । योगाः 
. भ्यासात्समायान्ति साधु याप्यास्तु साध्यताम । 
| असाध्याजी वितंप्नन्तिनतत्रास्तिप्रतिक्रिया ३७२ ॥ 
इससे उस देहकी रक्षा करनी जो परम आदिका 
| माधन है, योगाश्यास ही जयहूप हो जातां है. और 
! थोगसे अस्ताध्य साध्य होजाता है, जो योगा।यात्त न 
' हो तो कश्साधक मर जाते हैं, उसका कोई. प्रतीकार 
| ( इढाज ) अन्य नहीं ॥ २७२ ॥| 


| येषां हृदि-स्फुरति शाश्रतमद्वितीय 
तेजस्तमोनिवहनाशकरं रहस्यम्‌ । 
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(११४ ) शिवस्व॒रोदय । 
तेषामखण्डशशिस्स्यसुकातिभाजा 
स्वृप्नोषपि नो भवति कालभय नराणाम्‌ ३७३ . 
जिन मनुष्योके हृदयमें अनादि, अद्वितीय, अन्ध- ! 
कारके समहका नाश करनेवाला और गोपनीय तेज 
( शिवस्व॒रोदयका ज्ञान ) फुरता है, अखंड चन्द्रमाके 
समान रमणीय है कांति जिसकी ऐसे उन मनुष्योंको 
संवृप्नम भी काका भय नहीं होता ॥ ३७३॥ | 
इडा गंगेति विज्ञेया पिंगला यमुना नदी। 
मध्ये सरस्वती विद्यात्प्रयागादिसमस्तथा ॥३७४॥ 
:. ईंड़ा नाड़ी गंगा और पिंगला नाड़ी यमुना नदी 
जाननी और मध्यकी ( सुपुन्ना ) रखती इन तीन 
2003 संगमको प्रयागके समान समझना ॥ ३७४॥ | 
आदी साथनमास्यात सद्यः प्रत्यय | 
बद्धपञ्मासनो योगी बंधयेदुहियानकम ॥३७५॥ । 
प्रथम साधनकों ही शीघ्र प्रतीतिका कारण | 
कहा है इससे योगी पश्मासनको बांधकर उड्लियानक । 
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भाषाटीकासमेत ।॥ (१३१५ ) 
नाम आसनको बांधे अथांत अपानकी गारकी ऊपर 
करके नाभिरंध्रके समीप छावे ॥ ३७५ ॥ 
पूरकः कुम्मकथ्व रेचकश्व तृतीयकः । 
हद योगिमि मल्य देश्सघुदिशिते ॥३७६॥ 
योगी जन अपने देहकी भ्े प्रकारसे शुद्धिके 
लिये पूरक, कुंभकष, रेचक इन तीना प्राणायामाकों 
जाने ॥ ३२७६ ॥ 
प्रकः कुरुते वृद्धि घातुसाम्यं तथेव च। 
अपशरा प गरजीवरक्षाविवद्धनम्‌ ३७७ 
उन तीर्नेमें पूरक प्राणायाम ( बाहरकी वायुकी 
भी सींचना ) वृष्टसि केको सींचता है और संपुण 
धातुआंको समान करता है और कुभक प्राणायाम 


क्‍ ( बाहरभीतरकी वायुकों स्थिर रखना ) देहकी धातु- 
. आऔँको स्तंमन ( जहाँकी त्हां रखना ) करता 
और जीवकी रक्षाकी बढ़ाता है॥ ३७७ ॥ 


((.-0. ५५७७ 3॥99५वा वाया (0॥७००॥. 007260 0५ 8587680॥ 


(१३१६ ) शिवस्वरोदय । 
रैचको हरते पाप कुर्यादोगपदं ब्रजेत्‌ । 


यश्चात्संग्रामवत्तिष्ठेछ्यबन्धं॑ च कारयेत ३७८॥ - ।' 


रेचक प्राणायाम ( भीतरकी वायु बाहर निका- | 


लना ) पापको हंरता है, इसप्रकार जो श्राणायाम ... 


करता है वह योगपदको प्राप्त होता है फिर जो योगी 


सयान रूपसे टिकता है, वह छयबंधको कर सकता है. 


अथोत स॒त्युको रोक सकता है॥ ३७८ ॥ 
कुम्भयेत्पहजं वायु यथाशक्ति प्रकल्पयेत । 


शेचयेचन्द्रमागेण सयेणापूरयेत्सुधीः ॥ ३७९ ॥ । 


स्वाभाविक वायुको अपनी शक्तिके अनुसार कुंभक 


आणायापस्े रोके चेदरसवरसे रेचक करे और सर्यस्वरसे 


. रक भ्राणायामको बुद्धिमान्‌ मनुष्य करे ॥ ३७९ ॥ 


चन्द्र पिवति सूर्यश्च सूर्य पिवति च 
आग पन्द्रमाः । 
न्योन्यकालभावेन जीवेदाचन्द्रतारकम्‌ ३८०॥ 
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भाषाटी काप्तमेत । (.१३७ ) 

| जिसके चेद्र्तवरको सर्यस्‍्वर और - संयस्वरको 
| चेदरस्वर॒ परस्पर समय - समय पी वह. चेद्रमा: 
और ताराकी स्थिति पर्यत जीवेगा ॥ ३८० ॥ 
 स्वीयाह्ञ वहते नाडी तन्नाडीरोधनं कुरु । 
मुखबन्धमपुआन्वे पवन जायते युवा ॥ ३८१॥ 
| जोयोगी अपने अंगम जो नाही बहती हो 
,उप्तकों रोककर और अपने सखको बांधकर झखसे 
/ पवनकी न निकलने दे. वह योगी वृद्ध अवस्थासे 
| युवा अवस्थाकों प्राप्त होता है ॥ ३८१॥ 
झुखनासाक्षिकर्णान्तानंगुलीमिनिरोधयेत्‌। 
'तत्त्वोदयमिति ज्ञेयं पष्मुखीकरणंप्रियम॥३८२॥ 
, मुख, नारिका नेत्र, कान इनको अपनी अंगुलि- 


यो रोके, इसीको त्ोदय पण्मुसीकरण और प्रिय, 


जावना ॥ ३८२॥ ४ 
तस्य रुप गतिः स्वादो मण्डल लक्षण लिदम। 


स॒ वेत्ति मानवो लोके संसगादषि मागवित्‌ ३८३ 


((-0. ॥५॥५/७॥फ७ 399५व ४वाध्यावडं (0॥७००7. 00260 0५ 8597680॥[/ 


(११८) शिवस्वरोदय । 

!. उसका रूप यह है कि वह योगी तस्‍्वोंका रुप 
गंति स्वाद मंडल लक्षण इन सबकी जगतमे जानता ! 
है और तक्तोंके हेलमेलमें भी पृथक्‌ २ मागको जान / 
सकता है ॥ ३८३ ॥ | 
निराशो निष्कलो योगी न किश्विद्पिचिन्तयेत्‌ 
वासनामुन्मनां कृत्वा काले जयंति लीलयाई८8 

आशारहित और शुद्धहप योगी किस्ती व्तुकी 

चिता न करे ओर वास्तनाओंके त्यागसे लौढा ! 
( अनायास्त ) से कालको जीक्ता है ॥ ३८४ ॥ 
विश्वस्य वेदिका शक्तिनिय्राभ्यां परिहृश्यते। 
तत्रस्थे तु मनो यस्य याममाज भवेदिह ॥३८५॥ 
सब विश्वके जाननेकी शक्ति नेत्रनोंसे दीखती है, 
उस्त शक्तिके विंबे जिम्त योगीका मन एक प्रहरे 
मात्र टिके ॥ ३८७५॥ द 
तस्यायुर्वधते नित्ये घटि कात्रयपानतः । 
शिवेनोक्ते पुरा तने सिद्धस्य गुणगहरे ॥३८६॥ 
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+ र्सबइ खत जब्क-आ जया. जयाणाबातमात्का 3. ता धर 


आल किक. ब््ख्फडि १ 


कस 


भाषाटीकासमेत । (१३५९ ) 
उस योगीकी अवस्था प्रतिदिन तीन तीन घटिकाके 
प्रमाणते बढ़ती है, यह बात गुणवान्र सिद्धोके तंत्र- 
शास्रमें शिवजीने कही है ॥ ३८६ ॥ 


बद्धा पद्मासन ये गुदंगतपवन सब्रिर्दयाएु 
मुच्चेस्त॑ तस्यापानरन्श्रक्मजितमनिर्ल. ग्राण- 


 शक्त्या निरद्धय । एकीमर्त सुषुम्ना विबर- 
: झुपगत ब्रह्मरन्धे च नीत्वा निक्षिप्याकाशमार्गं 


शिवचरणरता यान्ति ते केईपि धन्‍्या॥३८७॥ 
- थ्रोगी प्मासनकों बांधकर गुदाम स्थित पवन 
( अपान ) को रोककर उसको ऊंचेकी छे जायँ ओर 
अपने रंध्रमें जीते स्थिर हुए उसको प्राणशक्तिके संग 
रोककर दोनाकी एकता करें, जब वे दोनो एक हो जाये 
और सुपन्ना नाडीके रंध्म पहुच जावे फिर अह्मरंत्रम छे 
जाकर आकाशमागम छोड़ दे, इस भकार शिवजीके चर- 


गो रत जो कोई योगी जाते (मरते)है वे पन्य हैं३८७ 
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| 
(१४० ) शिवस्व॒रोदय । 
एतजानाति योगी य एतत्पठति नित्यशः॥..|. 
सर्वदुःखविनिर्शुक्तो लभते वाज्छित फलमइट८॥ | 
जो योगी इसको जानता है और नित्य. पढ़ता है | 
संपूर्ण दुःखांसे रहित वह योगी वांछित फूलको प्रात 
होता है॥ ३८८ ॥ 
स्वरज्ञान नरे यत्र लक्ष्मीः पाइतले भवेत्‌। . ,' 
सर्वत्र च शरीरेषपि सुख तस्य सदा सो क | । 
जिस मनुष्यको स्वरका ज्ञान है उसके चरणोंके 
नीचे लक्ष्मी है और उप्तके शरीरमें और जहां वह 


| 


जाय वहां उसको सुख होता है ॥ ३८९ ॥ |] 
प्रणवः सर्ववेदानां ब्राह्मण भारकरो यथा।...* 
मृत्युलोके त॥ी छज्यः स्वरज्ञानी पुमानपि ३९० 

जे संपूर्ण ३ जैसे ओकार॑ और बाह्नणोको जैसा 
स्‌ः पे रस प्रकार मृत्युलोकर्मे स्व स्‍ 
भी पूज्य है ॥ ३९०॥ ली ह 


के ग 
शी की 
है] ३0२4५ 
* 


| 
। 
| 
। 
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भाषाटीकासमेत । (१४७१ 3) 
_नाडीत्रय विजानाति तत्तज्ञानं तथेव च । 
_नेव तेन भवेत्तल्य॑ रुक्षकोटिरसायनम्‌ ॥३ि९१॥ 
जो मनुष्य पूवोक्त तीनों नांड़ियोंको जानता है 
_ और जिसको कतका ज्ञान है उसके तुल्य छक्षकोटि.. 
रसायन नहीं हैं ॥३९१॥ 
_ध्रकाक्षरप्रदातारं नाडीमेदविवेचकम्‌ । 
| पृथिव्यांनास्तितद्वव्य॑यह्चत्त्वा चानृणी भवेत्‌ ३९२ 
| < नाहीमेदका विवेचन करनेवाला जो दे अक्षर 
 आी दे दे प्रथिवीमें वह इब्य नहीं है जिसको देकरं अनृणी 
हो जाय अर्थाव उसका बदला देसके ॥ २५९ ॥ 


, खवरतत्त तथा युद्ध देवि वश्ये ल्लियस्तथा! 

' सबान च रोग्म का्थेनेवयुच्यते ॥२५३॥ 
। खरका वत्त युद और खियाका वशीकरण गभो- 
बात और रोग ये सब आधी कठा (घटी ) में झ 


प्रकार कहे जाते हैं ॥ रै% रे॥ 


| 
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द 


( १४२). शिवखसेद्य-भ[० । 

: शव॑ प्रवतित्र लोके प्रसिद्ध सिदयोगिभिः । 

चन्द्राकेग्रहणे जाप्यं पठतां सिद्धिदायकृम्‌ ३९8 

... इस प्रकार यह खरोदय लोकमें प्रवृत्त हुआ और 

योगिजनोंने प्रसिद्ध किया. इसको चन्द्र सयके ग्रहणमे 

जो जपता है वा पढ़ता है उसको संपु्ण सिद्धियां 

देता है ॥३०४ ॥ हे 

स्वस्थाने तु समासीनो निद्रां चाहरमहपकम । / 

चिन्तयेत्परमात्मानं यो वेद स भविष्यति ॥३९५ 
जो अपने स्थानपर बेठा रहे निद्रा व्‌ भोजन | 

अल्प करे और परमात्माकी चिंता करे और जाने 

वह मनुष्य स्व॒रका ज्ञानी हों जायगा ॥ ३९७० ॥ 


इंति भीउमामहेश्वरसवादे भाषादीकासमेत.. 


ु 
(६ च्थ 
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९ प, क्ः ये डर 
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विज्ञापन ! क्‍ ( १४३ ) 
बेदाँत ग्रन्थ । 
भक्तिसागरादि ( १७ ) प्रन्थ-भीरवामी 


चरणदासजीकृत 


योगतत्तप्रकाश-भाषाम अत्युत्तम योगमा 


वाणित | 
योगमागप्रकाशिका अथोत्‌ योगरहस्प-गाषा 


टीकासहित 


योगसन्ध्या-भाषाटीकासहित ( साधन करने 
बालाँकों अपृतकी ठता ) 


. श्ोकों परमोषयोगी 


'बुहयोगसोपान-पं०-रामनरेश मिभ विरचित । 
' इसमें यम, नियम, आसन, प्राणाया* 


तथा 


839 (0॥8००॥7. 06260 0५ 859760॥/ 


(१४४). ४ विज्ञापन । 

सवेदशनसंग्रह-माधवाचायेकृत । विदद्य गोवि 
दाचायेक्त विशद्‌ हिंदी भाषाटीकासहिद 

विचारसागर-सठीक, स्वामी निध्वलदासजी 
कृत । सर्वोत्तम संग्राह्म है 

विचारसागर-साधु नीथलदासजीकृत तथा 
बह्निष्ठ पण्डित भ्रीपीवाम्बरजीकृत 
रूढियुक्त सरल भाषाम आत्मज्ञानोपयोगी 


विचारमालछा-सद़ीक, स्वामी भीगोंबिन्ददास- 
कृत सरल भाषा 


पुश्तक मिझनेका ठिक्काना!-- 


खैमराज भीछष्णदास, | गद्ू 
अदेकटेडप र! स्टीम-प्रेस, ;॒ (विष्थ श्रीकृष्णदाप, न्‍े 


है श्‌ ९ ६5 /ः “20 पहन ५ 
६ हे 
$ 5 शक हि. + मल अर हे 
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“ओवेडटेशर''छापखानेकी परभोपयोगी, 

स्वच्छ, शुद्ध ओर सस्ती पुस्तकें। ! 
$ यह विषय आज ५०४६०. व्रषेसे भारंतवर्षमें हट 
५0 है कि, इस यन्त्राठ्यकी छपी हुई पुस्तकें की  च 3, 
' ३ सुन्दर प्रतीत तथा भ्रमांणितं हुई. हैं। इस यन्त्रारुयमें कै 
३४ प्रत्येक विषयकी पुस्तकें जैसे/वेदिक, वेदान्त, पुराण, 4» 
५ धर्मशाख्र, न्याय, मीमांसा, हि 
. ६8 यिक, काव्य, अलंकार, घस्पू 


: ?$ अवसरपर विक्रीके लिये तैयार पृ ॥: शुद्धता, स्वच्छता (६ 
के पक रराजकी उत्तमता और जिल्दडीबेंधाई. देशमरमें रे... 
। €। इतनी उच्मता होनेपर भी ६. #बहुत दी सस्ते ऑन 
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